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दुर्गाभ्साद फमनंवाला, वी० ए० 


वि कम नल न अल ला 


प्स्च्यि 


भाई दुर्गाप्रसाद से मेरा परिचय छात्रावस्था से ही रहा है--वे 
मेरे सहपाठी रहे--उन्होंने पढ़ना छोड़ा नहीं और मेंने छोड़ दिया 
यही मेरे और उनमें अनेक्य रहा | 

हम पाँच बप तक एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते रहे। 
प्रतिभा मनु॒प्य में प्रकृतिगत होती है--जो विकसित होने पर अपना 
चमत्कार दिखाती है। दुर्गाप्रसाद मे भी प्रतिभा थी। समय-समय 
पर उस प्रतिभा का क्षणिक अविकसित उद्रंक देखने में आता था 
किन्तु बह प्रतिभा कई अनिवाय कारणों से अपने विकास का भार्म 
ढूँढ़ती हुईं अपने मे ही खो जाती थी । किन्तु, अन्त में वह अपने 


॥। 


इस वर्तमान रूप में प्रकट हो ही गई। मुर्मे याद हैं--जिस समय 
जनवरी के प्रारम्भ में, हम छोग एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजें 
जाते थे उस समय दुर्गाप्रसाद नवीन वर्ष के उपहार स्वरूप बधाई 
के रूप में छोटी-छोटी तुकबन्दियाँ बना कर हम छोगों में वितरित 
किया करते थे। वे गति हीन; छन्दु-हीन किन्तु भावमय तुकवन्दियाँ 
वास्तव में हास्यास्पद होती थीं। उस समय हमने यह सोचा भी 
न था कि उन तुकवन्दियों का क्रमिक विकास इस रूप में जनता के 
सामने प्रकट होगा ओर उसे प्रकाशित करने का अधिकार भी 
छात्र-जीवन के इस साथी को ही प्राप्त होगा । प्रस्तुत संग्रह दुर्गाप्रसाद 
की कविताओं का ही संग्रह है । 

गद्य साहित्य की ओर भी उदुर्गाप्रसाद की गति अच्छी हे । 
उनके लेख और कहानियाँ भी सुन्दर होती है। यदि पाठकों ने 
प्रोत्साहन प्रदान किया तो हम शीघ्र ही उनकी कहानियों का 
संग्रह भी उनकी भंट करेंगे । 

इस संग्रह की सभी कवितायें भावमय हैं। पद रचना सुन्दुर 
है। गतिमय छन्दों से संगीतमय काव्य की ओर क्रमशः विकास 
मनोहर प्रतीत होता है। 

इन कविताओं में करुणा प्रधान हे--कह नहीं सकता, क्‍यों ९ 

किल्तु अंग्र जी के सुप्रसिद्ध महाकबि “शलली” के शब्दों में मेरा भी 

यह मत है कि-- 


#(फ7 8च्त९र्क88॥ 80728 "8 086 86 ७] 0 
ध्ववत8५ ॥009॥6 ? 


॥॥ 


अथ्ववा-- 
वियोगी होगा पहलछा कवि, आह से निकला होगा गान, 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान | 
-पन्‍्त 


यद्यपि दुर्गाप्रसाद की प्रतिभा अभी विकास के मार्ग पर हे 
तथापि कहीं कहीं इनकी कविताओं में भावी कवि का भावमय चित्र 
परिलक्षित होता है । यदि ये इसी प्रकार साहित्य सेवा में छगे रहे तो 
आशा है कि भविष्य में हिन्दी साहित्य में इनका भी एक स्थान 
होगा। अस्त में 'सौरभ' का हिन्दी साहिय जगत्‌ में अभिनन्‍दुन 
करते हुए हम कहते हैं--- 
आ, आ, “सौरभ” लिये मधुर रढु भावों की अनुपम डाली, 
चुन-चुन सुन्दर की मंदुछ प्रमुदित हो पुनः व्यथित माली । 


रघुनाथप्रसाद सिंहानिया | 





भूमिका 


इन कविताओं के लेखक श्रीयुक्त दुर्गाप्रसादनी ऋूमनूंवाला 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के अजुएट हैं । आपकी रचनाओं को पढ़ 
कर मेरे चित्त में बहुत आनन्द हुआ। कारण इसका यह है कि 
मारवाड़ी छात्रों में मौलिक रचना की ओर जितना ध्यान होना 
चाहिये उतना नहीं है। इस संग्रह की अधिकांश रचनायें--जहां 
तक मुझे मार्ूम हुआ हे कवि ने केवछ अपनी ही प्रसन्नता के लिये 
लिखी थीं। कवि ने कभी भी इनका पत्रों द्वारा प्रचार करना नहीं 
चाहा-वे तो स्वान्तः सुखाय ही इसकी रचना करते ओर रखदेते थे । 
हमारे समाज के साहित्यसेवी श्री रघुनाथप्रसादजी सिहानिया 

को यह बात मातम हुई ओर उन्होंने उन कविताओं को देख 
कर आग्रह किया कि इन कविताओं को छापने का उन्‍हें अवसर 
प्राप्त हो । इन दोनों साहित्य सेवियों की पुरानी मित्रता है | इसलिये 
श्री दुर्गाप्रसादजी उनके आग्रह को टाछ न सके | इसी के फलस्वरूप 
हिन्दी-साहिय क्षेत्र में इस काव्य-संग्रह का उपस्थित होना सम्भव हुआ। 
जो कविता कवि केवछ अपने ही मनोर॑जन के लिये लिखता 

, उसमें एक प्रकार की सरछता तथा वास्तविकता होती है, जो 
किसी खास उद्देश्य से लिखी हुई कविता में नहीं होती। परन्तु 
साथ ही साथ ऐसी कवितायें बहुधा आजमाइश के रूप में ही होती 


॥ 


है । कारण, कबि अपनी शक्ति को यथा रुचि और यथा गतिभाजमाता 
हैं ओर इस वात का ख्याल नहीं करता कि दूसरा कोई उसे देख 
रहा है या उसकी वाणी को झुन रहा है | 
दुर्गाप्रसाद के हृदय ने भी इसी भावना के प्रव.ह में कहा है "रे 
छोड़, झुके एकाकी! और किसी अनादि तथा अनन्त वेदना को 
भोलेपन हर हि २ 
अनुभव करते हुए भोलेपन में ही आनन्द पाया हं। जंसा कि 
उल्होंने कहा है--- 
“किल्तु, आह | बच्चा भोलेपन का, 
है अस्तित्व अमेल !” 
फिर भी. अपने रोने का मजा या कट या भथुर वेदना का दूसरों 
को भी अनुसव हो-- यह्‌ प्रति समय उन्होंने नहीं भसुलाया। जब 
इच्छा हुईं है उस समय अपने ही अपने पास न गा कर दूसरों की 
उपस्थिति भी उसकी नज़रों के सामने भा पड़ी है । उन्होंने कहा है- 
“कुछ भी हो यही कामना---. 
रोकर में विश्व रुलाऊँ।? 
इस सम्मिलित रूदत के समय क्‍या ही उन्दर रंग का खेल हो उठता है- 
“अँखों की छाढी मे मेरी जल उमंग में भर जाती है 
अभिलापा का सूखा रद्भ, मेरे आँसू की धारा-- 
बार वार पछकों में छिप कर जिसे वहांने को, प्रिय, देना 
ल आता दे एक उमंग; अपने शुश्र हृदय का रंग? 
कवि केचछ अपनी ही स्मृति ओर विस्म्रति के सेंवर जाल में 


नहीं फेस रहते, परल्तु कवि की आत्मा भोर उसका आदर्श देव दोनों 


॥ 


मिलकर स्म्वति-विस्मृति की उलमन में पड़ जाते है - उस समय तो 
एक अनूठा दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
“विस्मृति-पथ के पथिक निठुर वे-- 
किन्तु, क्षमा, जीवन-आधार, 
भूली में, मधुमयी ज्यथामय 
स्मृति उनका अनुपम उपहार ! 
आह | व्यथ्रित जीवन में भूछगी, 
न कभी उनका; वह प्यार, 
मधुर वेदना ही हो, प्रियतम, 
मेरे जीवन का आधार ! 
इसके वाद 'िदुना का उपहार” तो बहुत ही सरस है। अपना 
सर्वख अपने आदर्श देव के चरणों पर दे चुके - फिर भी आदशे 
देव हाथ बढ़ाये खड़े ढैं--उस समय कवि के हृदय में बहुत घेबड़ाहट 
होती है--आखिर बहुत कुछ खोज करने पर हठात्‌ एक चीज मिल 


ही जाती ददै-- 
#है बची वेदना मेरी, अनुताप दुखी जीवन का ।? 


यह मिलते ही दान करने के लिये मन उतावला हो उठता है-- 
वह सुध-व॒घ भूछ कर आखिर देव के चरणों ही पर इसे भी रख 
देता दै और अंत में देव को खाली हाथों ही जाना पड़ता है। इस 
कविता के अन्दर जो यह सुन्दर भाव छिपा हुआ है-- उससे पाठक 
के हृदय में बड़ी तृप्ति होती है । बैसे ही 'चित्रकार से? बड़े रोचक 


बचन कहें गये दें। यद्यपि उसमें कोई नवीनता नही है परन्तु 'सोरभ' 


॥॥ 


कभी पुरानी नहीं पड़ती । 'सजछ संगीत” भी ध्वनि इत्यादि के 
हिसाव से बहुत ही सुन्दर गुंजित हुआ है । 
वजगत-जीवन' पर जो कविता दे वह भी ध्यान देने योग्य है । 
इससे भी कवि में जो सन्निहित शक्ति हु ऑर प्रस्फुटित हाकर 
किसी समय अड्भधत चमत्कार दिखा सकती दे--उसका पता लगता 
हूं। 'सूछः और “आलोक'क विपय बहुत प्रचलित हँ--परन्तु, रचना 
सरस हुई है । 
साहित्यिक भावुकता में ऋषि ने अपनी जननी जल्मभूमि को 
नहीं मुछाया दै-उसकी भी उसने बड़ें ही मधुर शब्दों में याद की 
है। “चित्तोड़ दुर्ग के प्रति” और “अमर गीत? इसी का परिणाम है । 
इसी प्रकार इस संग्रह में मार्क की कविता और वाक्य भरे 
पड़ें हैं। ज्ञिव पाँच-सात कविताओं का उल्लेख किया गया--छसका 
मतल्य नहीं कि इस संग्रह में केवछ ये ही सार हैं--वे तो केवल 
इष्तान्त मात्र ही हैं | 


| 


अन्त से से इश्वर स प्राथंना करता हूं कि कवि की शक्ति उत्त- 
रोक्तर बढ़ें आर मुखरित हो | कवि के ही शब्दों में--- 


गूँज् उठ सौरभ अम्बर में, 
जगम-, बनसे, गिरि-गह 


वन विश्व, र, यह चिर सुन्दर, 
जीवन अमर कीरलिंमय हो। 


+++आी 


4: | च्ा श्र 
विज्ञया, १९९३ कालीप्रमाद खेतान 


दी! शब्द 


परिचय में में केवछ ये दो शब्द कह देना आवश्यक समता 
हूं। म॑ अपने को कवि नहीं कहता और न अपनी समय-समय की 
रचनाओं को इस छोटे से संग्रह के रूप में प्रकाशित करने की ही 
मेरी इच्छा थी | किन्तु अपने छुछ इष्ट-मित्रों की प्रेरणा से ही में इन 
रचनाओं को “सौरभ” के रूप में साहित्य संसार के सामने उप- 
स्थित करने का साहस कर रहा हूं । 

ये थोड़ी सी तुकवन्दियाँ कविता कहे जाने योग्य नही है । किन्तु 
अपनों का अपनों पर स्नेह होता है। इसलिये में उस स्नेह-भार की 
उपेक्षा करने में असमर्थ रहा | यही कारण है कि आज “सौरभ” 
कविता कानन में प्रस्फुटित होने जा रहा है । 

मेरी रचनाओं में कुछ बाल्यकार की हैं। इसलिये उनमें भाव- 
दोप तथा छन्‍्ददोष अधिक हैं | यों. तो ये दोष सम्पूर्ण संग्रह में ही 
मिलेंगे किन्तु विशेषतः उन रचनाओं में तो अवश्य है। किन्तु मैंने 


॥ 


उन्हें ज्यों का त्यों ही रख दिया है क्योंकि वाल्यकार की उन 
कोमछ स्मृतियों पर अनुभव का कठोर भार डालना मेरे हृदय ने 
स्वीकार नहीं किया | 
खड़ी बोछी के साथ प्रेम होते हुए भी में त्रजभापा का मोह 
नहीं छोड सका। यही कारण है कि जगह-जगह पर त्रजभाषा के 
शब्दों का समावेश हो गया है । इसका कारण यह है कि उन स्थानों 
पर खड़ी बोली के शब्दों की अपेक्षा मुझे त्रजभाषा के शब्द अधिक 
मधुर और सुन्दर प्रतीत हुए॥ अपनी आत्मा के इस निर्णय की 
अवहेलना में नहीं कर सका । 
भावों के विषय में यह कहना है कि मेरी रचनाओं के सभी 
भाव मेरे अपने नहीं हैं। बाल्यकाल से ही मुझे; साहित्य में रुचि 
थी ओर अपनी इस रुचि का रंजन करने के लिये में अच्छे-अच्छे 
लेखकों एवं कवियों की रचनाओं का अध्ययन करता रहा हूं। अभी 
भी साहित्य-संसार के सुप्रसिद्ध कवियों की मधुर रचनायें मेरे 
जीवन की संगिनी हैं। इसलिये यह कोई आश्वयय की बात नहीं है 
कि उनके भावों की छाप मेरी रचनाओं पर पड़ी हो । सच्ची बात तो 
यह है कि इनकी रचनाय ही मेरे हृदय के भावों को भी आन्दो- 


लित करती थीं ओर दोनों ही के सम्मिश्रण का यह फल आज 
जनता के सम्मुख उपस्थित है । 


मेरी रचनाओं में करुणा प्रधान है। इसका कारण क्या है-- 
यह नहीं कह सकता। जीवन में असफलताओं की ठोकरें खाकर 


॥॥ 


मनुष्य निराशावादी हो जाता ्ै-यह सत्य है। किल्तु मेरा निराशा- 
वाद इससे भी कुछ आगे है । संसार के इस कर्म मय जीवन में मनुष्य 
सुख-दुख की लहरों के थपेड़े खाता हुआ किसी अनिश्वित पथ पर 
निरुद्दे श्य चला जा रहा है । कर्ममय जीवन के इस भीषण कोछा- 
हल में भी, रात दिन निरन्तर अथक परिश्रम करते रहने पर भी 
जब हृय से यह पूछा जाता है कि-यह सब क्यों ? तो कोई निश्चित 
उत्तर नहीं मिलता। क्या सासारिक सुखों की छालसा १ 
किन्तु क्‍या वे स्थिर हैं ९ क्या वास्तव में जीवन का उद्दे श्य यही 
तक है ? इन्हीं विचारों से आल्दोछित हृदय जब वर्तमान जीवन 
पर दृष्टि डालते हुए इस प्रश्न पर एक निर्णयात्मक दृष्टि डालता है तो 
एक भूल-एक छलनता-एक सृग-मरीचिकासी आंखों के आगे फिर 
जाती है । यह जन-रख, कर्म-मागे का यह भीषण कोलाहल व्यथ सा 
प्रतीत होता है । सांसारिक स्थिति निराशापूर्ण जान पढ़ती है । हृदय 
से एक व्यथापूर्ण निराशा से भरी हुई तान निकल पड़ती है और 
आत्मा की आकुछ ध्वनि यह पता लगाने का प्रयक्ष करती है कि 

वास्तव में मानव-जीवन का मार्ग किस अनन्त में छिपा हुआ ह्ठे। 

इसी निराशा कौ-आत्मा की इसी आकुछता की छाप मेरी रचनाओं 


पर पड़ी दै--यह छाप व्यापक हो गई है। 


छायावाद; रहस्यवाद अथवा हेंढयवाद के पचड़े में न पड़ कर 
में हृदय की वास्तविक ध्वनि को; आत्मा की सब आवाज़ को 
शब्दों की स्तोतस्विनी में प्रवाहित करने को ही वास्तविक रचना 


॥॥ 


स्वीकार करता हूं । हृदय की उन सीधी सी ध्वनियों को दुरूह एवं 
जटिल भावों के जाल में समेट कर उन्हे छ्लिए्र एवं. अगस्य बना देना 
मेरे मत के विरुद्ध हे। हृदय के सीधे भावों को सीधी सी भापा में 
व्यक्त कर देना ही मुझे रुचिकर प्रतीत होता हे। फिर चाहे वह 
छायावाद हो या रहस्यवाद अथवा हृदयबाद इसकी मुझे चिल्ता 
नहीं हे । 

शेष में यही कहना हे कि यदि मेरी ये रचनायें जनता का कुछ 
भी मनोरंजन कर सकों तो में इनको सफछ और साथक समम्रूँगा । 
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|] 
| 
|... करुणामय, जीवन के व्याकुछ 
| भावों का के कर यह भार; 
। ज््ग की करुणा को बटोर कर 
। आया ध्व्यथित' तुम्हारे द्वार। 
| मेरी करुणा पर अपनी करुणा 
| 
| की कोमर दृष्टि पसार, 
। स्नेह-सुमन की यह छोटी सी 
। अंजलि, प्रभु, करना स्वीकार ! 
| 
[ 
|| 
| 
|| 
[ 
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सोरभ 


सोरसमप+' 

री, मादक सोरभ सुमन-वास-- 
प्रमुदित कलियों का मदुल हास ! 

खिले ब्वन्त पर सुमन सुकोमल, 

जटिल डाढलियों में हंस-खिल-पल, 

प्रमुदित से जीवन में प्रतिपल, 

फेछाते अबनी पर अविकल 
सोरभयुत कोमल मधुर वास, 
री, मादक सोरभ सुमन-वास | 


हि 
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कंटक कुटिल छेदते नित तन, 

विकल वायु के म्ोंकों से बन, 

प्रमुदित अछि-कुछ का सुन्त गुंजन, 

सुख-दुख की लहरों में जीवन 
का पुलकित मधुमय शुभ विकास | 
री, मादक सोरभ सुमन-वास | 

वह दो घड़ियों का मुद्ित गान--- 

क्षण में आकुल हैं व्यथित प्राण, 

वह सुमन, आह | अब पड़ा प्लान; 

प्रभु-चरणों मे; पर, गिरा जान 


हो रहा अमर वह सजल हास | 
री, मादक सोरभस सुमन-वास ! 
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चह अतीत, उत्तकी स्मृति में ! 
| 

कृषि के हय के आंसू ये चार, । 
गा कप | 

कहीं रुला दें ये न किप्ती कॉ--- ; 
करुण कथायें जो दी चार / । 
अर, भुला दे, किस्मत, स्कृति से । 

5०] 

वे. अतीत फ्री गाथायें, । 

विकतित होती रहें हृदय में | 

च्यथिता विकल अभिलाषायें / | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 
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अतीत जीवन“*' 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
मेरा वह सुखमय जीवन । 
| सोता सर्मवति के अंचल में, | 
ह उस जग की याद दिलाता । 
|. ईंस जीवन के परू-पल में। | 
| क्या प्यारा भरा जीवन बहू | 
| छछ की छाया से दूरित; । 
| मेरा चंचछ मन पावन | 
| सदु प्रेम-सुरमि से पूरित। !'! 
| | 
| अब रोता में उस जग को, | 
|. विस्म॒ति, हा। स्मृति बन रहती; | 
| मेरे छुख की प्रतिध्वनि में | 
| सरिता भी कछू-कछ करती! | 
[ ऊ्षा का मन्द उजाला | 
| जब जगती में मझुसकाता, | 
| तब उस अतीत जीवन का 
| आलोक हृदय में छाता। 
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वह प्रेम भरा पागलरपन, 

हा | प्यार भरे दिन बीते। 

चंचल चित, व्याकुल स्मृतियां, 

रह गये दिवस ये रीते। 
जग-जीवन का यह वेभव, 
देखो, निज रूप दिखाता; 
मेरा यह आकुछ अन्तर 
उस वेभव पर अकुछाता | 

सुख के साधन जीवन में 

अब दुख ही दुख वरतसाते, 

उर की भूछी ममता को 

स्वृति-पथ में फिर, हा | छाते । 
रे; छोड़ भुके एकाकी, 
सूने से छुल सहने दे; 
जीवन की सूनी . घड़िया 
उसकी स्मृति में खोने दे। 

जग हँसता है, वह देखो, 

म॑ रोता हूँ, जीवन-धन। 
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अतीत का खेल +' 


दिखा वह सोलेपन का खूंल, 

पुनः वह झदु-मधु-सुरमभित खेल । 
वह क्रीड़ा, वह कोतुक सुन्दर; 
वह सुहासमय अभिनय मनहर, 
नव उमंग, नव हास मृदुलरू, वह 

नव कलियों का मेल; 

दिखा वह भोलेपत का खेल। 
हँस हँस कर उमंग से मन में, 
किलक किलक क्रीड़ा-कानन में, 
एक साथ इस विश्व-मंच पर 

दिखलाते सब खेल। 

दिखा वह भोलेपन का खेल। 
देख देख सब प्रमुदित होते, 
बलिहारी, सब वलि-बलि जाते, 
किन्तु, आह। क्‍या भोलेपन का 


है अस्तित्व. अमेरू | 
दिखा वह मभोलेपन का खेल। 





। कहां गये सुख के दिन वे अब ? 
। .. मित्र-मण्डली जुड़ती थी जब; 
|. धबर चन्द्रिका में होता जब 
। नव कछुसुमों का खेल, 
| दिखा वह भोलेपन का खेल। 
। आती है उस दिन की स्मृति जब, 
|... दंदय व्यथा से भर जाता तब; 
|. किस अतीत के आनन में, हा ! 
समा गया सब खेल | 
[४ दिखा वह भोलेपन की खेल | 
जीवन की दुखमय क्रीड़ा सेः 
व्यथित हृदय ब्याकुछ ब्रीड़ा से; 
कया अतीत फिर दिखलायेगा 


अपना... मंधुमय खेल ! 
दिखा वह भोलेपन का खेल | 


कम-र-म»कब+०>-क-क०मक्-:-2८:पम7 ल्झअ्यट्तेल्केल्कततनर 
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| 
च्टूर 
। अतीत की ओर * । 
चलो, मन, भोलेपत की ओर। | 
। विश्व-रंगथछ हे यह, प्यारे, । 
। ठख. पीड़ामय घोर। | 
| कक * | 
। प्यार का सुखमय कोछाहल, ! 
। विरह का दुखमय दावानर, | 
! एक साथ दोनों का होता | 
। | 
| अविरक ताण्डव. घोर ! 
| चछो, मन, भोलेपन की ओर। 
।. प्रथम आशा का सुन्दर प्रात, 
| सुखद असिलाषा का सुप्रभात; 
!। अज््त शूल्य निःश्वास-शेष है 
| इस जीवन का छोर! 
॥ 
] 
[| 
4 
|! 
|] 
] 


चलो, मन, भोलेपन की ओर । 
देख मुरकाया खिला सुमन, 


प्रकृति भी करती यही रुदन-- 

हरा-सरा सुखमय था मेरा 
वह जीवन का ओर | 
चलो, मन, भोलेपन की ओर। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
] 


उकन्‍लकबक, 


सुली था प्यारा बालापन, 

खिल हँसता था भोलापन; 

ज्यथित हृदय, चछ चढ, रे; फिर, हा ! 
उस अतीत की ओर | 
चलो, मन, भोलेपन की ओर | 
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| का 


|| त् थ््द् 
। विगत वेसव 


ज्ञीवन का मधुमय छलित गान ! 

अरी बेदने, विखर पड़ा; अह ! 
मेरा वह कोमल मधुर गान ! 
जीवन का मृदु सा मदिर गान ! 
री, चह जीवन का ललित गान ! 

सुमनों के अंचल में विखरा 

था सौरभ का अमित दान; 

अ्रमरों की भ्ु्घा अवकि नित्य 

गाती प्रिय के थी मदिर गान; 

विखरा वह यौवन, सुमन मुन-- 

था अन्तर्हित अब वह सुगान; 


अकयक-..."ल्‍ववामयबेरी-... स्‍वााबात 
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री, नहीं मधुप, अब वह न मान, 

आकुल से थे ये विकल प्राण। 

छुट गया, आह | वह मधुर गान- 

जीवन का मधुमय मदिर गान ! 
पावस में उमड़ी हुई सरित 
की लहरों का वह निठुर हास--- 


व व 


कक बन 


| 
[ 
॥। 
[ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
] 
| 
। 
| 
| 
|; 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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सूने से पुछिनों का निर्मम 

भाषा सें था करता उपहास; 

हैं, अरी, समेटे वही पुलिन 

अपने अंचछ में विगत मान, 
री, क्षीण सरित के विफल गान- 
करुणा से आविल विकलछ प्राण | 
है नहीं, अहो | वह प्रढय-गान-- 
जीवन का भेरव-भ्रमित गान | 

सुन कर करीर की छुछों में 

मोहन मुरठी का स्वर छछाम-- 

यमुना थी उमड़ उमड़ उठती, 

प्रमुदित ब्र॒ज्न-गोकुछ-ग्वाल-ग्राम; 

है, अरी, व्यथित सी रवि-तनुजा, 

है करुण आज वह मत्त गान; 
सूनी कुणों की नत्य-तान, 
सूना दुन्दावन, शून्य प्राण, 
री, शून्य आज ब्रज भी महान, 
सूना जीवन का मधुर गान | 

सुन्दर अलछकों की अठखेली में 

शेशव का वह सरल हास; 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
. 


। अस्थिर जग-योवन की मादकता 

| आई ले निज मधु-विलास; 

। मिट गया सरल शिशु-जीवन वह, 

|. मिट गया; आह | यौवन गुमान ! 

अब जरा-मृत्यु का प्रढय-गान ! 
| री, भय से व्याकुछ सरल प्राण । 
" मिट गया सरल शिशु, मस्त गान- 
' वह मधुमय मेरा छलित गान | 
।  मंजुछ जीवन की मादकता में 

| भावों का वह विरस गान, 

| अह!|स्नेह-सलिर की चल घारा में 

! तीहक्ष्ण भेँवर, रे, उफ अजान | 

ह टूटा स्वर, टूटी स्वर-लहरी, 

|! कस्पित वीणा की मूदुल तान | 

। सुख में वियाग का करुण गान | 
| छुन कर विहाग ये व्यथित प्राण 
ल्‍ वह कहां, चेदने, मधुर तान ९ 
| जीवन का, री, मृदु-छ्धित गान | 
ह ४0040 % 4 “6 % न की शक 
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। 
। 
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बमान्‍ममभ 


घेदिन भी कितने सुन्दर थे ! 
जीवन के थोढ़े से पछ वें-- ५ 
जब प्रमोद के मृदु ममर थे ! 
अलि-कुछ के मधुमय गुंजन से, 
हिय में मधुर प्रणय-स्पन्दुन से, 
हँस उठतीं खिल कर कृलिकाये-- 
स्नेह-विभोर सकांम अमर थे ! 
स्नेह-विहीन दीप था व्याइल; 
देख, प्रणय-पथ में वे आइछ-- 
जल उठती थी दीप-शिखा फिर 
जलते जब पतंग निमभर थे | 
अरे, तृपित चातक की आकुछ 
“पीहा” की ध्वनि में जग व्याउल, 
काँप उठे थे जरूद सजल बे-- 


कु 


मर मर पड़े विकछ अस्बर थ्र। 
सी प्यारी बोढी कह 
शिशु-जीवन की सरल हँसी वह 
निएशछछमधुमय मन्द हास्य में 


ववमअमक+.. अमन 
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है 
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[ 
! 
| 
| 
| 
[ 
| 
! 
| 
॥ 
! 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
[ 
| 
े 
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भोले से वे भाव अमर थे! 
मदिर स्नेह के मृद्दु गुंजन में, 
दो घड़ियों के अभिनन्दन में, 
भरे प्यास से, खिले नयन वे 

स्नेह-विकल से तृपित अघर थे | 
आह | मर गई खिल कर कलियाँ 
नहीं मधुर, मादक वे घड़ियाँ 
रहे व्यथित आकुल से क्षण अब--- 

अह | वे सुखमय दिन नश्वर थे ! 
आह | कहां वे गये दिवस अब ९ 
विमछ मोद की छाया में जब, 
जीवन के मधुमय उपबन में 

स्नेह-सल्लि के चल निम्मर थे | 

प्रिय वे दिन कितने सुन्दर थे |, 





(5) 


मिलन ९ कहां है. मिलन अरे, 

कण कण में विरह व्याप्त जग में। 

अरे, धरा; चंचल पथि/ तूते 

निञ पग॒बड़े विषम मर में । 
आशा की चंचल लहरों पर 
लिये निराशा ठुख का भार 
चला जा रहा मिलन-माग में 
स्लेहांजलि लेकर... सर्डमा: | 

कहीं. प्रगट छवि; कहीं ढुरित 

प्रिय की; करुणा का गान कहीं; 

कभी विकछ हो, अरे छुनाता 

व्यथित हंदेय की तान कहीं ! 


ले वजिनलननननतन-ननामन... मनन अनननननननन्‍मन+- फन्‍लनननन न5 &र> 


याचना“+ 


भूल प्रेम के कोलाहल में 
भटका था में इस भग में, 
आश्रय-हीन हृदय था मेरा, 
आश्रय पाया था उममें। 

फिर भी भूलू यदि, प्रभुवर, 

तो मेरी भूल भुछा देना। 

जीवन की अन्तिम घड़ियों में, 

देव, तुम्हीं अपना छेना। 
आँखों की छाली में मेरी 
अभिलापा का सूखा रंग, 
वार वार पलकों में छिप कर 
ले आता है एक उमंग; 

उस उमंग में भर जाती है 

मेरे आँसू की धारा-- 

जिसे बहाने को, प्रिय, देना 

अपने शुशत्र हृदय का रंग। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
] 
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| 
| 
| 
| 
। 
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| 
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वह प्यार *' 


आशा थी--जीवन में वे 


तव ज्योति जगाने आयगे, 
मुझ अभागिनी के अंचल में 
कुछ तो कभी दिलायंगे। 


मेने. सोचा 


था मुमकको, अभिमानत यही-- 
वे हैं भेरे जीवन-आधार; 
उन्तके पावन पुण्य हृदय पर 
मेरा भी है कुछ अधिकार। 
था--प्रियतम 


कुछ देंगे मुकको भी उपहार, 
अनुकम्पा से कभी विलोकगे 


उनके वे 


चयन उदार। 


किन्तु; आह ! दूटी आशा, 
सुख-स्वप्त सभी, हा | नष्ट हुए ! 
जिन पर था अभिमान, वही 
जब छूटे, मुझ से रुष्ट हुए। 
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मेंर हिय की सुखद कामनाओं 

का हुआ करुण संहार, 

आह | हृदय की अभिल्षषा 

उल्माद हुए सब जरू कर छार। 
नाथ, खींचते चरण | प्रेम का 
में छाई अनुपम उपहार, 
अरे, वहीं ठुकराते, देती 
जिनको में निज् पागल प्यार | 

आशा थी जिनकी, वे मूल, 

आह | आज भूल किस पर ९ 

सुख-हिडोर की डोर छिल्न है, 

कहो, कहां भूलूं, किस पर ९ 
केसे सममझेगे वे आकुछ 
उर का करुण घात-प्रतिधात ९ 
केसे ज्ञान सकेंगे प्रियतम 
मम भरी अन्तर की बात ९ 

विस्मृति-पथ के पथिक निटुर वे- 

किन्तु, क्षमा, जीवन-आधार, 

भूली में; मधुमयी व्यथामय 

स्मृति उनका अनुपम उपहार | 


छूर 
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आह । व्यथित जीवन में भूलगी 
न कभी उनका वह प्यार, 
मधुर वेदना ही हो, प्रियतम, 
मेरे जीवन का आधार! 


है 
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| 
| 
| 
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प्रेस की ब्यथा 5 


| 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
| 
| 
| 
| 
है | 
प्रेम की मधुमयि व्यथा अपार । | 
मधुर वेदना से न्याकुछ चित, विगलित दृग अनियार ॥ । 
भूछ प्रेम के कोछाहछ में, पाया उनका प्यार। | 
आश्रय-हीन हृदय था मेरा, आश्रय मिल्का उददार॥ | 
किन्तु जगत की मृग-माया ने खोछा अपना द्वार-- ् 
आह ! अमागे हृदय | भुझाया उनका अनुपम प्यार | | 
प्रियतम, क्षमा--हृद्य सरसित हो, मधुर वसन्‍्त-बहोर | 
छाबे उजड़े जीवन में फिर व्यथित हुम्हाराप्यार! | 
| 
| 
| 
| 
[। 
[| 
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| हाइ 


। अभिलाषा+' 


| 

| 
| 
साव-राज्य के दिव्य गगन में. । 

चित जिसका छहराता था, । 
सुस्मित-स्निग्ध-स्नेह-राशि में. | 

मन जिसका मुसकाता था; 

प्यरे सुख से रहें--यही । 
जीवन की चिर अभिलापा थी, | 
जिसके हिय की प्रेम-वेदना 
हु 

[ 

| 

| 

| 

ह 

| 

हु 

|] 

ट 

| 

! 

|| 

ै। 

हु 

ु 


आह | उसी प्रेमी जीवन में 
कट्॒ट-कुलिश की खर धारा | 
अरे, आज क्‍यों व्यथित हुई 
उसके जीवन की वर धारा ९ 

भन्द हास्यमय आँखों में, अह | 

पीर-नीर क्‍यों भर आया ९ 

अरे, प्यार से भरे हृदय में 

प्यार-कष्ट है क्यों छाया? 
व्यथापूर्ण जीवन में क्‍यों वह 
सुख की एक भलक आई ९ 


_.-नतन+-+ 
४३2. सबक +३. 4. है| है: 


[ 
|| 
। 
[ 
| 
| 
| 
। 
| 
|| 
[ 
। नित नवीन रेंग छातीथी; 
| 
| 
| 
। 
| 
॥। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
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घ 


ज्योति-हीन आँखों में क्यों 
वह क्षीण ज्योति-रेखा आई ९ 


सृग-मरीचिका बन कर क्‍यों 
उसने प्यासे को बहकाया ९ 
आह | दुखी को केवल क्षण भर 
क्यों सुख का दिन दिखाया १ 


अरे, प्रकाश दिखा कर क्‍यों 
फिर अन्धकार में ले आये ९ 
व्यथित जीव की व्यथा बढ़ा कर, 
कहो, कोन सा सुख पाये ९ 


प्रिय, जब अन्त यही था करना, 
तो क्‍यों तुमने प्यार दिया ९ 
हिय की प्रणय-धार को क्‍यों 
निज स्नेह-बारि से बहा दिया ९ 


बहती हुई स्नेह-धारा को 
फिर क्यों सहसा रोक दिया ९ 
अरे, निठुर, क्यों जीवन-सर में 
तूने विष है घोछ दिया! 
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|! कहां चले, प्रिययर, तज कर ९ 


जीवन की साध अभी बाकी, 


/।. प्रेम-बारि से फिर भर दो हिय, 
! अब भी प्यास रही बाकी। 








यही निवेदन है तुमसे अब 
दुखिया को न सताओ तुम, 
व्यथापूणं दुखमय जीवन को 
अधिक ठुल्ली न बनाओ तुम। 


जीवन की अभिलापा को 
मत परों तले कुचछ डालो, 
निदेयता से कोमर कलढिका 
को, अह । यों न मसल डाछो। 


पर, है छाभ नहीं कहने से, 
उचित मौन रहना मेरा; 
अपने हिय की छिपी अग्नि में 
उचित निद्य जलना मेरा। 


फिर सी एक यही अभिलापा, 
प्रिययर, तुम पूरी करना-- 
भला रहा या छुरा--सममत 
अपना ही याद कभी करना | 





«न 
नो बन्‍क. 
रद 


&छरज बन. >न--नमरनमनतसननमन-->-मम- करत कपन»क ५... वमनननननान रजाम मे 


| 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
| 
| 


| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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। 
होगा सहना अमित विरह, 
पर; मुकको, हा ! न भुला देना ! 
प्रियवम जीवन की अन्तिम 
घड़ियों में तो अपना लेना! 


----.३६७०३७०८३३४३:७४७०९००००६७००-६७४------- 


हक 


५ ० था 
का टी जी ० 


बेदना का उपहार / ६ ८.४ 


हज 


आये मेरे घर, प्रियतम, 
कुछ पाने की कर आशा। 
क्या देकर करू तुम्हारी 
पूरी में यह अभिल्‍ापा ९ 

स्वेस्व छुटाया मेने 

पहले ही इन चरणों पर, 

अब, तुम्हीं कहो, क्‍या रक्ख्‌ 

फेे इन कंज-करों पर ९ 


ऊँ 
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; $ 
। कुछ नहीं दिखाई पड़ती | 
ः पूजा की वस्तु पुनीता, । 
| प्रिय, तुम आये हो असमय-- | 
| जब पड़ा कोप दे रीता। । 
। कलियाँ है. सब मुस्काई, 
। माढी की कछुटिया सूती; 
। इस उजड़ें उपवन में है । 
! विरहाप्रमि जाती धृनी। । 
| अलिन्द सभी, हा ! भागे, 
! सौरभ वबिखरा जीवन का; 
ह फिर भी देते हो, प्रियतम, 
] उपहार नवीन दुखों का। 
34 प्रिय हा | तुम कुछ मुसका कर, 

५ 'छुछ दो'-यों कहते जाते; 

।.. निष्ठुरः क्यों दबी व्यथा को 

! यों बार वार जउकसाते ९ 

। इस दीन निराश दुखी को 

५ असमय में यों उल्माते, 

। में हूं रोता निज दुख को; 

। तुम भट माँगने आते! 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
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। 

| 
| 
|| 
[। 
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कक. शकरमममकछक.र १ 


फ, 


में खो बेठा पहले ही 
सव, क्या दू' तुम्हीं बताओ। 
पर, किस मुंह से यह कह दू-- 
खाली हाथों ही ज्ञाओ ९ 


इच्छा तो है-में दे दू' 
वेभव सारा जगती का, 
पर पार भर्ता कहां में 
उपहार अभिरछपित हिय का | 


है बची वेदना मेरी-- 


अनुताप दुखी 


जीवन का; 


रक्षा की जिसकी दे कर 
ह्गों. का; 
है भरा व्यथित जीवन का 
सन्‍ताप इसी में सारा, 
जीवन-धन, यह जीवन-धन 
तेरे चरणों पर वारा! 


आँसू इन दीन 
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| 
| 
॥ 
। 
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। 
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। 
| 
| 
। 
। 


जीवन का घोल 


हृदय तुमको मिला क्या, 
आह | जीवन में तड़पने से | 
प्रणणय के. पुण्य पथ में 
नि्य नीरव त्रास सहने से ! 


चढ़ाया जिस परम प्रिय के 
चरण में सार जीवन का; 


जिसे निज 


हाथ से चुन मद हृदय-कलिका; 


दिया था अध्य; धोया था 
चरण पावन नयन-जरू से, 
अहो | प्रिय-पादु की रञज को 
उठाया था नयन-दुल से; 


सञऊक वे ही करुण आँखें 
कुचल दीं, आह | जीवन-धन, 
लगा ठोकर विखेरा सब 
चढ़ाया जो हृदय का धन । 
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विमछ उपहार भावों का 
किया, प्राणेश, अखीकार ! 
छगी क्या देख निम्मम, 
मसलते जीवन-कछी का हार ! 

सदय जिस देव को समम्ता, 

बने निर्देय वही; हा! आज, 

बताऊँ क्या तुम्हे, प्रिय, 

प्राण की इस यातना को आज | 
तुम्हीं से था मिला वह प्यार, 
अब तुमसे मिली यह हार; 
हृदय की. वेदना से पल 
रहा हैं आज पागढ प्यार | 

ज़रा यह हाल तो देखो 

व्यथित, दंग खोल, जीवन का; 

बता दो, हा! बता दो, प्रिय; 

यही क्‍या मोल जीवन का ! 


.......-+-+त्व2 


उनका जाना“ 
८ 


बहुत दिनों से प्रियतम-पथ में 
नयन बिछाये थे मेंने, 
देने को उपहार भाव के 
हार सजाये थे मेने। 


आशा थी-प्रिय आबेंगे; 
वे आये, ओर चले भी, आह | 
उनके दुशन भी न कर सकी, 
मिटी न उर-अन्तर की दाह | 


प्रियतम चले, आह | जीवन का 
साज उन्हीं के साथ चला, 
हार पड़ा ही रहा, हृदय का-. 
जीवन का सब सार चढा। 


अरे, चले ही जायेगे, क्‍या 
वे हो कर इतने बेपीर ९ 


रोक सकेगा उ्हे 


नहीं, क्या 


मेरी आंखों का यह नीर ९ 
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जिनसे मिलने की आशा से 
हुलसित सी थी में मन में, 
दे न सकेंगे एक बुद, क्या 
प्रेमेसवद की जीवन में ९ 

नेत्र विछे थे आशा-पथ में, 

उन्‍हें कुचछ क्या जायंगे ९ 

जीवन के सूने पुलिनों को 

अधिक शून्य कर जायेंगे! 
उनको कोई रोक सकेगा, 
क्या न किसी मिस वहत्य कर-- 
मूक-बेदना से. विजड़ित 
मम व्यथित चित्र क्या दिखछा कर ९ 

क्या न बचायेगा कोई 

कोमछ्छ कढि? को भझुरमाने से ९ 

सह न॒सकूँगी, अरे, रोक छो 

उन्हें, आह। यों जाने से | 


निज लिचचस्चच्चिव्ट्ल्क क्स्मिलधूप्सलीफनह_नन 


हैक. "ने नी नए अनीता हनन नाथ. 8 
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प्रिय, रोको जिन बरद हस्त, 
मत इतना मधुरस फेछा दो; 


जीवन के सूने पछ में मत 


यों मादक जीवन छा दो। 


अरे, भर गया है इस मधुरस 
से यह जीवन का प्याछा, 
आह | रोक छो, छलछक रही है 
अब तो यह, प्रिय तम, हाला | 


मुझ दुखिया की म्रोली में 
क्यों ड|छ रहे करुणा का भार ९ 
सह न सकेगी फटी हुई भोली 


यह वेभव का सम्भार। 


प्रियवम, ये अनुपम निधियाँ। 
में इन्हे कहाँ रक्खूँगा, आह ! 
टूटी सी छुटिया है मेरी, 
जहाँ चाह बच रहती दाह। 
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| 
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जगा न दो पागरूपन को, 
यों पिछा प्यार की, प्रिय, हाला, 
होता जाता है इसकी सौरभ 
से ही मन. मतवाला। 

बहान दो सूखे जीवन में 

स्नेह भरी करुणा-धारा, 

वह न जाय, प्राणेश, कहीं 

सुख की धारा में पथहारा ! 
आशा की छोटी सी नोका 
पर रखते सुल्ल का यह भार, 
विरह-शेल से कहीं न टकरा 
क्र बिखेर दे जीवन-सार ! 

सुख के इस छोटे से दिन के 

बाद निशा दुख की काछी, 

सह न सकूँ गा, आह | मिलन के 

बाद विरह की अंधियाली। 
तेरी पावन'मंधुमयि स्म्ति में 
व्यथित सिसकियों का उपहार | 
अमर वेदना ही हो मेरी 
सकल साधनाओं का सार! 
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दिखा अनुकम्पा जीवन-प्राण। 
सूने से जीवन में भी; क्‍या 
रूह रा येमगाप्राण ९ 
जिन चरणों में चढ़ा दिया था 
मंने हिय का हार, 
वही, आह | निप्ठुर बन कर 
यों ठुकराते हे प्यार! 
नियति का केसा निठुर विधान ! 
दिखा अनुकम्पा जीवन-प्राण । 
भम्न ढृदय में आज, हहा। यह 
भावों का अवसान। 
श्वासों की समीर में प्रतिपल 
हिय का आकुछ गान। 
सिसकते हें ये व्याकुर प्राण, 


दिखा अनुकम्पा जीवन-प्राण | 
मेरा आकुछ मन व्याकुछ हो 


जाता है उस ओर, 


निर्मम से प्रियतम के दर्शन 
हित हो प्रेम-विभोर, 
जहाँ बेठा हैं वह छविमान। 
दिखा अनुकम्पा जीवन-प्राण | 
अव मत ठुकरा, देव, दुखी 
जीवन का तू आधार | 
इन निराश घड़ियों का भी, हा ! 
कर दे, प्रिय, निस्तार | 
व्यथित जीवन का हो अवसान | 
दिखा अनुकम्पा जीवन-प्राण | 
तेरी अनुकम्पा के सर में 
नहा उठे मम प्राण | 
चिर दुखिया की म्ोछी में हो 
भरा स्नेह का दान, 
मधुर हो जीवन का, प्रिय गान | 
दिखा अचनुकम्पा जीवन-प्राण | 








अरे चितेरे, कर दे चित्रित 

मेरा बह संसोी र++- 

जो क रु णा-सं चा र! 
छोटा सा गिरि निज॑न, 


उसके नीचे हो उपवन, 
सोरभ से सुमनों के 
मेंह-मेंह करता हो वह बन; 
४ चित्रकार, दिखला दो पावन 
। शा स्‍्त प्रकृति-संसा र, 
! जिसे देख उत्फुड् हो उठे 
। उनका हेंदुय उदार। 
| सरिता का सूद कलछ-कछ 
| 
| 
| 
| 
पु 
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| कर दे उनके पावन मन सें 
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करता हो मुखरित गिरि-धल; 
विहगों का खखसुखकर 
करता गुंजित हो बन-थर; 
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शान्त प्रकृति में दिखला दो 
यह चंचछ दृश्य अनूप, 
जिसे देख कुछ हो चंचल सा 
उनका भव्य स्वरूप | 
वेछा रवि हो खोती, 
दिन कर-छवि प्रस्थित होती; 
चिर-परिचित उस प्रिय के, ह 
सन्ध्यां, अभाव में रोती; 
उस अभाव का चित्रित कर दे, 
चित्रक' रूप उदास-- 
जिसे देख उनके मन में भी 
हो अभाव का. भास। 
चिर-वियोगिनी आती 
नयनों से अश्च॒गिराती, 
प्रिय की मधुमयि स्थिति में 
विरहाकुछ स्वर में गाती; 
उसकी उस व्याकुछ सी ध्वनि में 
प्रकृति सदा दे साथ, 
सुन कर उस विरहाकुछ स्वर को 
व्याकुछ से हों नाथ! 
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विरहिन के अंचल में, 
उस आकुल अन्‍्तस्तल में, 
मधुर भावना होवे 
उस व्याकुछ मन अच्चल में; 
प्रिय के चरणों पर चढ़ जावे 
व्यथित हृदय बन हार! 
चन्द्र देव इस मिलन दृश्य पर 
वरसाव निज प्यार | 
अरे चितेरे, चित्रित कर दें 
ऐसा दृश्य उदार! 
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मेंर जीवन में न कभी 
आशा की रेखा डदित हुई, 
कभी न वंशी की कोमछ 
ध्वनि से जीवन-निशि ध्वनित हुई | 
रही अमावस्या की तममयि 
निशा, घोर वह अधियालछी, 


 >जिकमनपम-+ नर 
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जीवन-नभ में रही सदा ही 

घटा घोर, भयप्रद, काली। 
नहीं मधुरिया जीवन-वन में 
नहीं कोकिला का कछ गान; 
अरे, यहां पर हुआ सदा ही 
रूप-गन्ध-रस का अवसान | 

मधुर-मदिर मल्यानिछ से 

है बढ़ती व्यथा-जनित ज्वाला, 

बुझा न पावस सकी प्यास मम, 

सूख रही जीवन-माला। 
हृदय-विपिन के सुमन स्नेह-- 
सिचन से हीन हो रहे प्लान, 
मिली न आशा-छषा-ज्योति - 
वे दे न सके सोरभ का दान । 

मन-मन्दिर की सुभग वेदिका 

पर नजर सका आशा-दीप, 

जीवन-निशा रही, हा | नीरव, 


स्नेह-हीन, हा! प्राण-प्रदीप | ५ 
देन सका जगती का वमव 


मुझे कभी सुपमा-डपहार, 
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जीवन की नोका में भरा 
व्यथा का था अतुलित संभार | 

अच्धचकार में एकाकी, हा । 

आयुद्दीन क्षण बीत रहे। 

बीणा के टूटे तारों में 

करुणा के संगीत बहे। 
विरह-व्यथित जीवन में यों 
प्राणश हुए हैं; हा। बेपीर, 
कसी न आये जीवन-धन, हा ! 
रुका न इन नयनों का नीर | 


अन्तदाह 


अब नहीं मिलन का मेला, 
प्रिय, में रह गया अकेलछा। 
वह क्रीड़ा-जो मनहारी, 
जग की कुसुमित फुलवारी; 
वह हास मसदुल. सुखकारी, 
जीवन की छवि वह न्यारी; 
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अब कहां सुर्ों का मेला ! 
प्रिय, में रह गया अकेछा | 
वह मतवारढा सा जीवन; 
जीवन का मतवालापन; 
सुख-वेसव के प्रमुदित क्षण, 
प्रियवम, करुणा के वे कण; 
अब॒ नहीं सुखमयी वेला-- 
प्रिय, में रह गया अकेला ! 
खाछी है वह पथ प्यारा-- 
छुट गया सोख्य-धन सारा; 
सूती जी व न-स रि-धा रा, 
भूछा, रे, यह मगहारा; 
विधि ने यह कौतुक खेला, 
प्रिय भें रह गया अकेला | 
निष्न का राढी अंचल, 
सूना सा जीवन का पर; 
तुमने था दिया मधुर फढछ-- 
पर वेभव था वह चंचल; 
रह गई पुनः अवहेला, 
हा! में रह गया अकेछा | 
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दुखिया की करण कहानी; 
निप्ठुर, यह निर्मम बाणी-- 


है यही मूल्य क्‍या, मानी १ 


सयनों का खारी पानी। 
है, अरे, व्यथित वह वेछा, 
प्रिय, म॑ हूँ. रहा अकेछा | 
प्रिय हैं वे स्पृतियाँ जागीं, 
जलनी हिय में वबिरहागी; 
रह-रह जलती वह आगी-- 
अन्तर की दाह अभागी; 
विस्तृत ज ग-जी व न-मे छा, 
मंही जल रहा अकेछा। 
जीवन-धन, वे दिन अभिनव, 
लव हास मदुछझ। जीवन नव, 
गूजा था प्राणों में रब, 
सूना सा है अब यह भव; 
सूना पथ सूनी वेला, 
प्रिय, म॑ रह गया अकेछा | 
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हृदय की चाह 


| 
|। 
| 
| 

| 

तुम अतीत की चिता, भग्न भाशाओं के इतिहास, | 
उस जीवन की छाया के, ऐ मधुर मदिर आवास, | 
कि जिसकी आते ही, हा | याद | 
हृदय होता बेहाल | | 
सुपमा का केसा अनुपम था मघुमय वह मधुकाल ! ह 
भग्न आशाओं के कंकाल ! | 
मधुर वीणा-गुंबल के साथ | 

हो रहा भंझृत हृदय विशाल, । 

प्रणय का सृदु कम्पन, उल्लास-- | 

हुआ था जीवन,अहा | निहाछ |! 

रह गई आहें केवल शेष, | 

आह | यह केसी अगति अकाछ। | 

दो घड़ियों का मिलन, बिछा था मधुर प्रेम का जाल, । 
जीवन में मतबाल्ापन था मधुर स्वप्न-जंजाल | 
कि जिसकी केवल छाया शेष-- | 
बेदना का इतिहास | । 
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| जीवन की अतृप्त तृष्णा का कोमढछ-निटठुर निवास-- 
|. करें, वह वेभव का नि.श्वास | हे 

| हृदय के अन्तराल में, आह | 
! भरा था, प्रिय, मादक उदास, 
ह चाह थी--भआकांक्षा की दाह-- 
| न मिटती थी अतृप्त वह प्यास; 
। वेदने, कैसी निर्मम नीति-- 
| नष्ट वेंभव का यह उपहास | 
|! हृदय बिछाता रहा पांबढ़े, स्नेह-सुमन थे चार, 
। आँखों ने था दिया अश्र -मुक्ताओं का, प्रिय, हार, 
| कि जिसकी विमल ज्योति में, नाथ, 

। मुसकराता था प्यार ! 

| अनुकम्पा-समीर से मंछुत थें प्राणों के तार-- 
। . उमड़ उठता था पागल प्यार ! 

| कहाँ अनुराग-पुलक-प्रस्वेद । 
| कहाँ वह प्रिय के साथ विहार ! 
ः वेदने, अरी, वेदने चपरछ, 
| बता, री, केसा यह उपहार-- 
ह विकल से प्राणों में, री, आह ! 
ह कसकती पीड़ा का यह भार |! 


का 
उस. +पम«+..+>मममभकन..क्‍रकाकक. >वनमकाम+. स्‍2००3०333..€०+५५५ ९१००७. “छा िकलकलका ०. रा +.>७33+ 30 कक». +कमका५.+वराणा५4.५रममकरन ५५ २९५००क 


"---__ 0 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
[ 
| 
) 
[ 
|| 
| 
।] 
[ 
| 
|] 
| 
| 
॥ 
| 
|| 
| 
| 
| 


अवककनकपक+. लममाहक+. ५ समरमपकमकक... राम. ?7+ कर प्रमााफथप. ऐसाममाार+. फर्मकाकञ3।.. धरा... गन 


किसे ज्ञात था-नियति करेगी निठुर, आह | आघात, 

नहीं ज्ञात था सुखद॒रात्रि का होगा दुखद प्रभात 

कि जिसकी मलिन प्रभा में, आह ! 

प्रगय का धृंधका राग ! 

अरे, आज निःश्वास ले रहा वह विदग्ध अनुराग-- 

जल उठी अन्तर की है आग | 
आह भीगी पढछकों में आज 
उपेक्षा की है दाहक आग | 
भमप्न उछवासों में है छिपा, 
नाथ, तेरा यह करुण विराग | 
हृदय से निकल रहा है, अरे, 
वेदना का, अह | विकछ विहाग ! 

चका जा रहा जीवन-सर में, खोज रहा हूं. कूछ, 

आह | निराशा की बेदी पर चढ़ा रहा हूं फूछ 

कि जिसकी स्नेह-गन्ध में, अरे, 

छिपी जीवन की दाह । 

जग-जीवन की सुख दुखमयि सरिता का कूछ अथाह- 


चला चल, नाविक, सीधी राह | कक 
आह | अ के बीच 


आर्त्त अभिलापाओं की दाह । 
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अरी, विस्मृति में भी है शेष, 
निठुर से प्रियतम की स्थृति, आह! 
व्यथित उस जीवन की स्मृति शेष-- 
अमर यह रहे हृदय की चाह | 


| 
| 
पि 
! 


नए -*-$ ०८ कड्ं-ज.म-८ 


सजल संगीत 


सघन घन सी घिर तमोमयि 
आ गई फिर यामिनी, री। 
विकलछ, आह |! अभागिनी, री | 
मत्त सी बहती समीरण, 
अवनि पर गिरते तुहिन-कण, 
तममयी आकुछ निशा में 
अवनी अबला सी बनी री? 
शरद की शीतरू विश्ा में, 
शूल्य नस की तम-प्रभा में, 
आह! व्याछुू वंचिता सी 
सिहर उठती यामिनी, री। 


2 महा लक अल 
का 3०28 
०९ सार. पल 4 नर अकन रन र५ तन: 
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सबक, 
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४४४। 


चंचछा चपका चला सी, 
विरह-व्याकुछ आकुछा सी, 
सजरकू नभ् की काछिमा में 
दमकती है दामिनी, री। 
शून्य नभ, नीरब निशा में, 
प्रिय-विरहिता इस दिशा में, 
अन्ध॒ तम में केरवी सी 
कल मन पाती कामिलरी, री। 
आह | जीवन के विफल पढ, 
आदर. कंजारण. नयन-दल, 
प्रिय बिना हिय आकुछित सा, 
अवनता अभिमानिनी, री। 
तुहदिन--शीकर-स्पश-प्रसुदित, 
सुभग॒ कछिका पुछुक-पूरित; 
आ रहे कया ९--शान्ति अभिनव ! 
प्रमुदिता, प्रिय, भामिनी री। 
तम-निशा, पंकि् पड़ा पथ, 
अयि, प्रफुड्ठिति सा मनोरथ, 
कर, सजनि, आहछोकिता सी 
रजनि, वनकर चाँदनी, री। 
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आ रहे वह प्राण के धन, 

व्यथित हिय सुरभित मुद्वित बन, 

परिणता हो मदिर गुंजन 
में सजछ मम्म॒ रागिनी, री ! 
मद भरी यह यामिनी, री। 


प्‌ 
* | 
। | 
! | 
| | 
। | 
| | 
| | 
| | 
। जाए: “-५४०5७७८7४-०७.--- । 
ढ' | 
। स्वप्नलथी5 | 
।. आह। चल धीरे मल्य-समीर | । 
!। जगान दे सोई पलकों को | 
४ यों 

| हो कर या बेपीर | | 
। आह। इन्हीं पलकों के सीतर ] 
! स्व॒प्नों की गति में वह छवि भर, । 
[| 

|. वाँध सकी थी आज उन्हें में; | 
। े मतहो अरे, अधीर। | 
|. उन्हें छिपा कर नयन-ढलों में ह 
| अचन करती खसुदित पढों में. | 
ः सींच रही अनुराग-वेलि थी 
। दे नयनों का नीर! । 


धर न अनने अनभ पल पथ लण » 
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जांग्रत जग के कोछाहल में 
जल्ता जीवन विरहानल से, 
आज इन्हीं स्व्नों में मेंने 
पाई आकृति धीर। 
प्राणों में प्रिय की छवि अनुपम 
छिपी स्वप्न बन आज मृदुछू तम; 
जीवन में अझुसकान भरा हू 
आज सजरछ गम्भीर | 
आज नहीं प्राणों का व्न्दन, 
पुलछक भरे ये सुप्त विछोचन, 
सोकर ही तो पकड़ सकी, अह ! 
उनका चंचल चीर। 
निठुर न दे यों, आह ! थपकियाँ- 
चटखंगी कोमक सी कलियाँ, 
जाग उठेगी सुप्त प्रकृति यह 
रझुदन करगे कीर | 
अरे, खुलेंगे पछकों के पट- 
प्रिय होंगे बिछीन, न्याकुछ घट, 
मुरझायेगा जीवन- पाटल; 
व्यथिव॒प्राण-सरि' तीर ! 
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रस लि. 


अमर स्वप्न की छवि यह मघुमय, 
इसी स्वप्न में जीवन का लय; 
मत्त समीरण, चल धीरे, अग्रि, 
कोमछ मलय-समीर | 
खुल न पलकों के कपाट, प्रिय, 
बंहे न आकुछ नीर।! 
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| |] 
! । 
| 
| | 
] | 
| | 
] | 
| | 
है ५ में | 
|. सुख के अंचल में सोती है ' 
| दुख की ज्वाछा माल यहीं, । 
|. करे; संभल, है छिपा पड़ा | 
।. जग-जीवन का यह जाल कहीं ! | 
। खुख में हंस कर व्यथित दुखों से. 
। हो निज थैय न खो देना, । 
| अरे, हृदय की मधुर भावना ! 
' में कहणा को खो देना! । 
| । 
| | 
। | 
| मिमिलन्धद जम ध::७२०० ०:९6 [ 
| | 
| | 
| | 
| की 


मिमी रा जिक्र 


_6&९ जहर 
/९३-०अकाका४++.. समामाथकाक+. स्‍मवात. कब, आपंपर-++ - परकेनआकामाइ ०-२ अैफनमकमाकक००.. : ओम. ऑकमाकि:. समशधिकीकक-००+- >-/ीम्हीनक ०, काल | 
२५+७++ कर #नड०त 


| 
| 
| 
। 
। 


| 
|| 
| 
।क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
े 
| 
| 
) 
| 
| 
] 
! 
| 


९ रन9.... २५333 “नाम. + 3० उलमाओ ८++कन्नन ५५... ९०आनन«आ “4 सकन»»++« नह 2 कोर. 2 ९-७०) "+०-ान  ८2+मम»+पपनबकर3..९9९००»०ल ० (3पममथज ॥ल्‍3ल»नम्गल+ “ना 


प्रकृति-सन्देशा 4*' 


मेघाच्छादित गगन-तढी में 


मधुर वेदना का 


इतिहास, 


अमित-अनन्त-अरझ्ष्य-चिरन्तन 
व्यथा-जड़ित जग का सुविकास ! 


हुआ दृष्टिगत बातायन से 
शूल्य नभस्तछ का यह रूप, 
स्निग्ध-सुकोमछ जछ-छहरी से 
पूण गगन का वक्ष अनूप। 


ए 
मधुर गभीर श्याम-धन गजंन 
सें जीवन का नव-सल्देश-- 
शून्य जगत भी नव-जीवन से 


कभी पूण 
किन्तु, अहह | जन-हीन हुए पथ, 
हुआ विगत .रवि का वह तेज, 
रमका की स्कोर में जग का 
मादक हपे हुआ निस्तेज | 


होता सविशेष। 
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जीवन की सूनी ममता पर 
नभ जछ-धार बहाता है-- 

पूष पे मेँ 
ह॒हा | पूर्ण सुखमय जीवन में 
विपुल व्यथा-घन छाता है। 


नव घन के योवन-युग में 
प्रेमी जन का वह नव अनुराग, 
घन-रोदन सें निहित व्यथामय 
विरही जन का विकछ विहाग। 


विरह-मिलन, सुख-डु:ख, निशा- 
दिव में जीवन का पथ निःशेप, 
मात प्रक्ति का यही अमर 
मानव-जीवन को नव सन्देश | 
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दालेत दकॉलका *<ः 


। 

ः मम विल्ोक्ति समागत यह दशा, 

| सुमन, क्यों इठछा कर हँस रहे ९ 

; कर रहे परिहास सुखेण यों 

| सृदुल लतिका-क्रोड़-विल्म हो | 

! तुम रहे निज सोरस से, अहा! 

" सुरभिता रजवी झ्रुवि को बना; 

|! तव॒ सुयोवत्-रूप-विमुग्ध हो 

अछि सुस्वागत-गीति सुना रहे। 
अहह | गवान्वित स्मित-युत, सखे, 
छवि-मयंक-सुधा से स्नात हो, 
दलित कछिका की करुणामयी 
लूखि दशा करते परिहास, हा । 

सुमन, क्या यह ज्ञात नहीं तुम्हे- 

यद्पि दुल्ति कलिका हूँ आज में, 

मधघुमयी वह थी शुभ यामिनी 

जब समाहत में थी तव समा ९ 


270९७४७४७७०७ ७४७३४ कै 6 २ २ जार ह 
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| यदपि कान्ति हुईं गत आज सब, । 
| में हुई यद्यपि भूतरू-गता, | 
। पर इसी छतिका की गोद में ! 
| में कभी क्रीड़ा में मम्न थी। | 
| कुसुम. जीवन के नव प्रात में, | 
|. कैंसुमिता यौवन-मद शाढिनी, । 
| मधुमयी, अछिनब्ृन्द-समाह्ता | 
। थी विढास-युता में गर्बिता। | 
। विशद्‌ नीछ निशा के अछ्ू में | 
] शशि-सुधा से हो समलंकृता,  । 
| निज सुख्तरिग्ध सुरभि से कर रही । 
| सुरभिता थी भूतठ को सदा। ।ै। 
| अहह ! किन्तु हुआ गत गवे सब, । 
|... दँत हुआ वह मान; सुद्दष्टि गत, । 
| अनिल के शुभ-शान्त प्रवाह में, ] 
| | 
| [ 
| || 
| ! 
| ै 
| | 
| | 
रु 


है ब्यथित मेरा अवसान यह |! 
जगत-जीवन का कोठुक यही -- 


मधुरिमा करुणागत है सदा । 
सुमन, जग-उपबन में हो सदय, 
मम सहश ही तव अवसान है | 





हु 
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| 
| 
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। 
] 
व 


व व अब मकर हक जज पर कल नक अल 2 टकम सकी! फट 5न+ततत्+ कर 200 सच 4 ककया 
रे 


जगत-जीवन “*<* 


ऊब उठा मन सुख की घड़ियों 
मे दुख के आ जाने से, 
जीवन की हिम-शुश्र छटा में 
श्यामछता छा जाने से। 
पुष्प-पूंज में कीट, ज्योति में 
अंधियाडी का तामस रूप; 
सागर की चंचल हछहरों में 
ऊझा का वह विकट स्वरूप। 
जीवन के सूने पछ में 
मधुमयी वेदना का उपहार, 
देख मिलन के अभिनव सुख में 


विरह-व्यथा का विषमय भार; 
चला व्याग सबकुछ; जग की 


ममता माया से नाता तोड़, 
छोड़ा पतकड़ का असीम दुख 
चिर बसलल्‍त की आशा जोड़। 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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देखा एक विजन गिरि पर 
पावन जग-जननी का वह रूप- 
वितरण करते जग-जीवों को, 
अहो |! सुखद शुभ वस्तु अनूप । 
में सी था निधन मेंने भी 
पाने का छुछ किया प्रयास, 
फटी हुई अपनी भोछी ले 
पहुंचा जगत-जननि के पास । 
देखा मुझ को, वे हँस बोलीं-- 
“कहा अभी तक था बेहोश ९ 
में तो सब दे चुकी विश्व को 
अनुपसेय रहीं का कोप। 
हाँ, हाँ-में भूछी; अब मी है 
वचा एक अनुपम उपहार, 
किन्तु फटी तेरी भोछी है 
सह न सकेगी इसका भार; 
देख, संभाल ।” भरे, “मातेश्वरि, 
यह क्‍या ९ डफ्‌, केसा यह दान ९ 
भागा था जो वस्तु छोड़ - 
विरहालिगन की विपद महान, 
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है; 2". मम मनन 


फल्थ का+.. न्‍ढ# 





सरर- “2 अमममममपन सा “2 रेकममरलनाभ.. 3९ सशाआकत ++-+ल्‍जकमा+.. 33 १34०७ 


. आप वहीं देतीं।” माता ने 

।. दिखलाया नीचे की ओर-- 

! श्याम-श्वेत गिरि मिल्ित प्रेम 

आकरषण सें थे बने विभोर | 

। यही जगत-जीवन-सुख-हुख, 

; छाया--प्रकाश का इसमें मेल, 
यह जीवन-सर--विरह मिलन की 
लोल लहर नित करती खेल। 

जीवन की हर एक छूहर में 

निज अस्तित्व मिला देना, 

व्यथित-मघुमयी करुण वेदना 

को सुख से अपना लेना। 





ई 


मी >ल 3क नी अब 23 पाक 


दूत “५5"्ापपभल"' "ह"॑पैनजज | 


ना 
जी 0 पक ल की जम 3 पटल हम है, 2. बन पल ते 2 प८ >न्‍के 242 
ड़ 


उपवन*<' 


| | 
। | 
| | 
। | 
| | 
] 
। फेछा जग-जीवन का दुकूछ । 
| चुनते हैं मानव कुसुम-शूछ। | 
। जग का छविमय उपवन विशाल, | 
|. शोमित मधु, मधुकर ओ? रसाल; । 
| गाते पिक, शुक; सारी सुताक-- | 
|. इस उपचन में, आहा ! विशाल । 
च्यैै 
| सुख बंभव की सरिता अकूछ;, . । 
। जिसमें फेला जीवन-हुकूछ 
' चुनते है मानव छुसुम-शूछ। | 
। यह क्या? रमा का अतुछ कोप, | 
। फेछा उपबन पर घटाटोप; । 
| दामिनि दमके करके सुकोप; ] 
| मिल देवि प्रकृति का रूप-कोप ४ 
!' निर्मित छवि-उपवन; यहाँ भूल, | 
| फेछा निज-निज अचल दुकूछ | 
| चुनते है मानव कुसुम-शूल ! | 
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कस कक लक अमन 


है; “2. 
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मधु-मधुकर का वह मिलत-गान, 
पिक की विरहाकुल न्यथित तान; 
वह ऊुल् छुछुम, यह मुकुछ द्वान, 
छवि किसलय में, हा | विरह-गान; 
डछुछ तरुण फूछ, अह | करुण शछ- 
इ्सम, है! | मानव गया भूल । 
फतला जग-उपवत््‌ में दुकूल 
चुनता, बह देखो, उसुम-शूद | 
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आन्त पथिद्5' 


[ 

[| 

4 

[। 

|| 

| 
नल | 
निर्मल पथ, तममयि वेला, [ 

पथि! भग में खड़ा अकेछा। ..। 

इस पथ के अन्य बटोही--- । 
निर्ध धनि || 
न--धनि/ प्रेमी-.द्वोह्दी, ! 
सब गये, रह तुम दो ही-- ः 
सरिता, पथि/ तुम निमांही। । 
| 

| 

| 

| 


के 


(५ 


हूं यह अति भयप्रद बेला, 
पथि/ क्‍यों है खड़ा अकेला १ 


पूरकिक+ ++०>रकमपोटता # सरनका3++ ?+9अकमम3२०+० का 4७36 >२०-अरभाा७क। ॥+ामवाआपता 
ड़ 
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सरिता है कछ-कछ करती, 

नीरव भाषा में कहती-- 

जीवन-सरिता याँ. बहती, 

थिर नहीं कभी है रहती; 
जाती, पथि/  जीवन-वेला, 
क्यों है तू खड़ा अकेला ९ 

वह उषा मदिर मतवाढी, 

जिसकी सतरंगी प्याली; 

अब नहीं रही वह छाढी, 

सन्ध्या ने चादर डाली; 
सहसा खो दिया उजेला, 
मत रह यों खड़ा अकेला। 

कलियों की सुरभित क्यारी, 

जूही की वह फुलवारी-- 

मह-मह थी दुनिया सारी; 


अब सूखी छता बिचारी; 
है नहीं अमर का मेला; 


तू ही क्यों खड़ा अकेला ९ 
थी उपा, विहग वे अभिनव 
करते थे मधुमय कछरव; 
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गूंजा था वन-बन में रब; 
अब सूना है वह बेभव; 
नीरव निशि; सूनी बेला, 
तू पथ में खड़ा अकेला | 
कलियों का जीवन रीता, 
बिहगों का कछरव वीवा, 
सूनी सी बहती सरिता, 
वन का सब वेसव दीता; 
रह गई व्यथित अवहेछा, 
तू मंग में पढ़ा अकेछा।! 
थे जग में ज्ञानी, मानी, 
दुनिया जिन पर दीवानी; 
वीता वेभव छासानी-- 
केचछ रह. गई कहानी; 
यह खेल. अनोखा. खेला, 
तूही, पथि', खड़ा अकेछा | 
जग विरह-मिलठ्न का मेला, 
पथ! मग में खड़ा अकेछा | 


शा रह. नमी 
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मे 


अरे, भ्रमर, मत गूंज, 
आह | यह जीवन ही है भूल | 
सुमन के कोमछ तन में शूल ! 
ढहराते कोमल दन्‍्तों पर खिले सुमन सविल्यस, 
आह | करुण जीवन में केवछ दो घड़ियों का हास | 
खिले; हँसे, फिर रुदन ! 
आह ! ये बिखर गये प्रिय फूल ! 
रखते हैं. पतंग नीरव सी दीप-शिखा से प्यार, 
किन्तु उन्हीं पर पड़ी दुख भरी निठुर नियति की मार | 
दीप-शिखा में जले 
अरे; क्या थी यह उनकी भूल ! 
तोड़ पुलिन के कोमछ हिय को बढ़ी सरित उस ओर, 
मिल्ठी जलधि से, खोया निज अस्तित्व, आह | मतिभोर ! 
पाया खारी नीर, 
रो रहे खो अम्ृत-रस कूछ | 
ओऔीवन भर चातक “पी-पी” की करता रहा पुकार, 
मरने पर भी दिये न जछथर ने आंसू दो चार । 


० 
द्‌ धरा बनने नमक; मन ,कमक - के प८ल3, (:नं>>भ- 6 फन्क नस । डे, 


सर. अममममन--- «५ कक. "नमभ»५ब न... प०+जमममकाक ७-५ /नकाकमकाक७००७--५०+ मामा. अ७बकक, 


मल कम + 
जी 


रहा तृपित ही; आह |! 

न हो पाई माया निर्मल! 
उमड़ रद्द जलनिधि असीम, लहरें उठतीं उत्ताल, 
तपित जीव के आइल मुख में पानी सका न डाल | 

वृथा पयोधि अपार, 

शून्य से व्याकुछ विखरे कूछ | 
उन्नत थे मस्तक, विशाल था उनका वह सम्मान, 
आह | अन्त की देख दुशा ये व्याकुछ से थे प्राण 

मृत्यु खड़ी थी वहाँ, 

धूछ में विखरा पड़ा दुकूछ ! 
सुख में दुख की छाँह, व्यथित जीवन का यह उपहार-- 
सुख-दुख की छाया में पछता संसति का वह प्यार ! 

जग-जीवन में, आह | 

नयन ये आज रहे हैं मल ! 

आह | यह जीवन ही है भूल |! 
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श्र > 


घन-छादित शशि से प्रकाश ले 
जीवन की निशि आछोकित कर | 
रोता सा वंशी का मृदु स्वर, 
जग-जीवन की करुणा में भर, 
दुख को अपना ले, सुख की ध्वनि 
से कर, री, जग को चिर-सुन्दर । 
उमड़ घुमड़ आते नभ में घन, 
देते अपना चिर-संचित धन, 
सूना कर निज कोप, बनाते 
हरित अवनि का वक्ष पयोधर। 
तिछ-तिरछ करके जलता प्रति पल, 
भरता जग में ज्योति अच॑चल, 
आलोकित तममयी निशा को 
करता दीपक प्राण जछा कर। 
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निठुर शूल से छिन्‍न सृदुछ तन, 
विकल अनिल के मोकों से वन, 
मर पल में कलि' हुईं अमर, अह! 
जग को मृदु-मघु सोरभ से भर ! 
सड़े वृल्त से पलुच कोमल, 
शून्य, अरी, छतिकायें प्रतिपल, 
गाते, किन्तु, श्रमर, खग, कोकिल 
सुन बसन्‍्त का मादक ममेर ! 
जीवन की घन नीछ निशा में, 
जग को नीरव शून्य दिशा में, 
कहीं तिमिर, आलोक कहीं है, 
सुख है, करुणा का आकुल स्वर ! 
दुख की निशा-प्रकृति की माया, 
कर विलीन प्राणों मे छाया 
दे मधु-भार व्यथित जीवन को, 
जग में चिर-वसल्त-गरिमा भर | 


बाण ७ ७-2 
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' नहीं इसी जग तक सीमित है जीवन का यह विमल प्रदेश, 
। है अनन्त सा चिर-अनस्त मानव-जीवन का वह उद्दश। 
| कहीं निकट ही, अरे) सुनाई देता मधुर मिलन-संगीत; 
| जीव अ्रान्त सा झग-माया में यत्र-तत्र फिर रहा सभीत। 
| आत्मा की अनन्त छवि में भी झलक रहा प्र का प्रिय वेश, 


रे व्यथित वह सुखमय देश ! 
। अरे, खोज से; व्यथित, मधुर सी प्रियतम का वह सु 
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जीवन-घाज्ा *' 


रजनि का हे भीपण आतंक, 
प्रखर, खर, तीत्र बहे जल-धार, 
न दिखाता सुखदायक तीर 
सुविस्तृत सागर के उस पार। 
जहां तकजाती दृष्टि, अपार 
भयावह सिन्घु, तमोमय गगन, 
अ्रवण भी सुनते हैं चहुं ओर 
नील-आकुछ सागर-गर्जन | 
कूछ-रहित सागर में कहाँ, 
कहो, जाती है मम नेया ९ 
अये, उन्मादिनि आशे, कहाँ 
त्योगी जीवन की नेया ९ 


दृष्टि-पथ सें है केबछ नीर, 
कहाँ ले जाती हो, किस तीर ९ 


दिखाती हो नीरव में किसे, 
सुहासिनि, इज्जत से उस ओर ९ 


52020 तट तय 
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चली हो अन्वेषण करने, किसे, 
बतलाओ तो, किस ओर ९ 
भरे, जलती है प्रति दिन बहां-- 
ल्षितिज-तल में दिनकर की चिता, 
दिग्बधू प्रिय-वियोग से स्छान 
वहाती अश्वुघार व्यथधिता | 
वहीं क्या है तेरा शुभ देश-- 
डर्मि मुख सागर के उस पार ? 
वहीं जाती क्‍या, होता जहां 
गगन-प्रथ्वी का है अभिसार ९ 


न तुम कुछ भी हो बतलाती, 
तरी किस ओर लिये जाती ! 


प्रढ॒कर भीपण वायु प्रचण्ड 
कभी करती दै हाहाकार, 
कभी सागर करता गजन, 
डठाता लहर बारस्वार | 
प्रटट हो जलूथर नभ में सेघ 
कभी हैं. बरसाते बहु नीर, 
न दिखलछाता इस विप्छव में 
प्रकृति के कहीं. सुह्ावन तीर। 
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डे 


चली तो भी हैँ तरि जाती 
न जाने किस अहच्ट पथ में, 
अरे, क्‍या स्तिग्ध मृत्यु है. वहां, 
जहां जाती हैँ लय होने ९ 


वहां फ्या है, री, भ्रामक भ्रान्ति ९ 
वहां क्या है प्रमदा की कान्ति ९ 


कभी दिखलाता मधुर प्रकाश 
प्रकाशित करता सागर-ओक, 
दिखाता मिलमिल करता कभी 
सुचंच७छ आशा का आहछोक। 
कभी उदयाचर पर स्वर्णाम 
दिखाती जीवन की नव काल्ति, 
मिटाती, हरती, करती शाक्त 
व्यथित मन की दुखदायक श्रान्ति | 
वहीं क्या जाती जीवन-तरी 
उठाने जीवन का नव छामर ९ 
वहां कया फलता आशा-स्वप्न 
फलों में पुष्पों में स्वर्णाम ९ 


वहां क्या सोती आशा-काल्ति ९ 
वहां क्‍या है जीवन की शान्ति ९ 


करके. झ--- 
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मधुरिमामयी, जा रही कहाँ ९ 
अरे, कुछ भी तो बतछाओ, । 
सुखद-दुखमय -रूहरों में कहीं । 
मदिर सुपमा भी दिखरछाओ। । 
कभी हो दुरित, कभी तुम प्रगट; ! 
कभी द्वोंगे थिर ये सपने? ह 
कभी होगा इसका कुछ अच्त-- 
सुखद या दुखद, अरी छलने ९ 
क्या कहा--जीवन सागर का | 
नहीं कुछ वारापार, सखे। । 
चलो जितना, हैं उतना ही । 
सुविस्तृत जलनिधि-धार, सखे ! ह 
है अनन्त जलनिधि खारा, 

चिर-अनन्त जीवन-घारा ! | 
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जा 


। स्वप्न-देश की ओर 


जहाँ नीर के साथ गगन का 
होता है अविकक अभिसार, 
रवि-किरणों का जहाँ नित्य ही 
होता लय अनुपम आकार, 
दिवा-रात्रि में जहाँ न कोई 
सेद इृष्टिगेत है. होता, 
चलो उसी पथ पर, नाविक 
लेकर तरि, सागर के उस पार। 

पक्षीगण करते हों कलछरव, 

शुक-पिक का होता हो गान; 

जहाँ मिलन-संगीत सदा है, 

विरह-व्यथा का है अवसान; 

नहीं शोक-भय-करुणा की ध्वनि 

जहाँ कणंगत है होती, 

अरे, मत्त नाविक, उस पथ का 

नहीं तुझे क्या किंचित्‌ ज्ञान ९ 
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जहाँ नीछक बनराजि दिखाई 
देती सागर के उस तीर, 
क्षीण. श्याम रेखा समान 
लहराता जहाँ सिन्धु का नीर; 
जहाँ स्निग्ध नीलाभ ज्योति से 
म#लित श्वेत दिनकर का तेज, 
अरे, कहाँ वह देश, न जाती 
मृत्यु जहाँ होकर बेपीर ९ 
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चल, चल, नाविक, उसी स्वप्रमय 
शुभ प्रदेश के पथ की ओर, 


है जिसका अज्ञात मार्ग; 


चल, ज्योतिमंय जीवन की ओर, 
डाल भेंवर के साथ नाव मम, 
भय मत कर कुछ भी मन में; 
चलो, व्यथित नाविक, अविकल 
उ्योतिमंय स्वप्न-देश की ओर | 
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| | 
। है. निस्तव्यध निशा नीरब । 
।. गस्सीर तममयी का आवास; । 
ः अन्धकार के आच्छादन में | 
। छिपा तारिकाओं का हास। । 
। कहती वायु प्रकम्पित स्वर में- |, 
| ५ 
। रुद्ध करो कुटिया के द्वार । 
। हुआ रजनि का राज्य, करो अब । 
ः बन्दु नयन के छविमय द्वार , 
। श्याम घनाच्छादित नमतर में | 
!। विद्युकरी का है वेग, । 
« 
। चपलछा को चंचछ गति से ] 
।. बढ़ता आकुछ हिय का उद्बंग। ।! 
में | 
। विषम प्रकृति केइस ताण्डव में. , 
| भी कातरता भय से मुक्त, । 
| चला जा रहा पथिक, अहो।. 
| जीक वि । 
। क, शान्ति-साहस-संयुक्त। | 
ई डर 
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होता जाता है प्रगाढ़॒ तर 
तम का प्रहृय-रूप प्रतिपल; 
करती प्रावित भू-मंडछ को 
जल से बूष्टि-धार अविरल। 

आशा-दीप जछा नयनों में, 

हिय सें रख आशा-आधार, 

चला जा .रहा जीवन-पथ का 

पथिक लिये तब भी निज भार | 
अरे, साहसी मनुज, कहाँ 
प्रारम्भ हुई तेरी यह अ्रान्ति ९ 
कब से तू चल रहा अथक 
गति से; है कहाँ विरति, विश्रांति ९ 

छोड़ मोहमय अन्ध नीड़ ै 

चलते पंकिल पथ पर साधेग, 

रुक्ष॥ धृलिमय जीवन-पथ पर 

गति तेरी सस्मिति सोहंग। 
वही अथक गति, वही अग॒ति पथ, 
वही श्याम घन का मेला; 
हुई न शेष आज भी वह गति, ' 
वही विपद्‌ की अवहेला। 
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वह जज्नञात प्रदेश-सुर्खों का 

जो असीम भण्डार विरल, 

है अज्ञात आज भी, करते 

अन्वेषण बहू पथ प्रतिपलछ्त । ह 
इस उच्मुक्त गगन के नीचे 
रच-रच निज-निजञ्ञ मार्ग अटल, 
चले जा रहे जीवन-पथ पर 


अविरल गति से वे अविकृल। 
कभी किसी दिन इस साहस, 


इस तेज, शक्ति का होगा छय; 

हो न सकेगा फिर यह पथ 

निःशेप--यही रहता है भय। 
उस दिगन्त में है असीम पथ, 
उस पथान्‍न्त में है वह देश; 
वहाँ भरा है अति असीम सुख, 
अरे, कहाँ उस पथ का शेष 

वहाँ नहीं है अन्धकार, सुख 

वेभव का ह्ठे मधुमय गान, 

नहीं, अहो ! वह ऋन्‍्दुन स्वर, सुन 

जिसको व्यथित विकल हों प्राण | 
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| 

वहाँ अमित आनन्द, वहाँ जा 
; होंगे. सब आनन्‍्द-विभोर, 
' जीवन-तरी चला; रे; प्रतिपछ 
| उस दिगनत-सीमा की ओर ! 
[ 

| 

| 

॥ 

| 
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अन्वेषण “+' 


] 
|| 

ध 

| 

[ 

! 

| 

| 

| 

| 

] 

| झग-जीवन में ज्यों है दिगन्त, । 
| प्रिय,है मेरा यहुपथ अननस्त। | 
।.. नभ में अनस्त प्रगटित प्रकाश-- । 
6 रवि-शशि-तारागण का विकाश; | 
|. सुन्दर सुमनावलि का सुहास, | 
| उत्तका करुणामय; हा ! विनाश; 
। जग-जीवन का कोतुक अनन्त। | 
| मेरा भी पथ, प्रिय/ है. अनस्त। | 
|] 

। चल कर अनन्त पथ सरि! छविमय | 
।.. होती अनन्त खागर में छय, | 
|... सैपथिक; भ्राल्त पथ; यह विस्मय- । 
| है किस अनल्त में तेरा लय | । 


रममा« 
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प्रिय, कहाँ तुम्हारी छवि ज्वलत्त ९ 

मेरा भी पथ, प्रिय, क्या अनन्त ९ 
चपला की चंचछ चल छाया-- 
पल में आलोकमयी माया, 
प्रति पल घन शोकमयी छाया; 
कसी, प्रिय, तेरी यह माया ९ 

है इसका फ्या कुछ आदि-अन्त ९ 

मेरा पथ क्यों है, प्रिय, अनन्त ९ 
मधु ऋतु में पिक का मधुर गान, 
पावस में विरहाकुलित तान; 
माधुरि छविमय जीवन-अछान, 
जिसमें पतकड़ का प्ररूय-गान; 

इस सुख-दुख का है नहीं अन्त, 


जग-“जीवन का यह पथ अनन्त | 
जग-जीवन की अनन्त धारा 


में बहता है यह पथहारा, 

है कहाँ, अहो ) छब्िमय तारा ९ 

जिसका अनुसरण छ्ष्य प्यारा; 
उसकी छाया क्‍्याहे दुरन्‍्त ९ 
है तभी, अहो | यह पथ अनन्त | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
॥| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आशग्ा-आछलोक छिये हिय में, 
सुख में, दुख में, भय-विस्मय में, 
इस जीवन के प्रति पछ-पल में, 
रत में अनुसरण चिरन्तन में; 
है इस अस्वेषण का ने अन्त, 
मेरा पथ है यह अति अनच्त | 
प्रथ्वी, सरिः-सिन्धु, नभस्तल में, 
जीवन में, मरण-जागरण में, 
तन्द्रा में, शयन-स्वप्र-जग में, 
जोवन के मधुर-न्यथित पल में; 
तेरी ही छवि प्रगटित, दुरन्‍्त, 
प्रियतम, यह मेरा पथ अनन्त | 
तू भी अनस्त, गति यह अनन्त, 
मेरा पथ भी, प्रिय, है अनन्त | 
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आकुल आकांक्षा +' 


है चंचलछ जीवन की आल्ति, 
आह | जग रही आज यहाँ, रे; 
आमक, निबल, निष्फल क्रान्ति | 

जग रही है जीवन में यह 

,. आन्ति आज दावानरू-दाह, 

! जला रही है, रह-रह कर, 

; अन्‍्तर की दाह अभागी, आह |! 

| अरे; बता दे; पथिक, जरा; 

; वह कहाँ मुक्त, सीधी सी राह ९ 

# कहाँ बसा जीवन का धन ९ है 

। 

| 

| 

॥। 

। 


हृ 
| 
| 
॥। 
ह आशा की छईरों पर सोती 
। 
| 
ु 
4 


कहाँ फलित जीवन की चाह ९ 
आरे, जा रहे कहाँ, विकल से, 
संस्ति-पथ के पथिक अजान ९ 
आह। छोड़, रे; छोड़ वहीं-- 
वह्‌ पथ है. श्रास्त, अरे अज्ञान | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
[ 
! 
! 
| 
| 
] 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
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| 
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हैं; 
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! 
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कहाँ जा रहा, आह ! थका सा 
जऔीवन-सरि' का विकछ प्रवाह ९ 
अरे, बता दे उस प्रिय का पथ, 
मिटे जहाँ अन्तर की दाह ! 
वहाँ, भरे, उस दीप्त दिशा में 
दिनकर-छवि होती है छीन! 
आह | रो रही प्रिय-विणेग से, _ 
सान्ध्य-सुन्द्री, व्याकुछ दीन | 
वर्हा-वहीं, उस अन्‍्थकार में 
प्रिय का पथ । क्या हीन-प्रदीप ? 
आह | बढ़ी चल, जीवन की छवि, 
वहीं, जछा प्राणों का दीप। 
छोड़ दानवी ममता को, रे, 
छोड़ विफल जीवन की दाह; 
खींच रही क्यों प्रिय के पथ से, 


अरी अभागिन, मेरी चाह ९ 
जाने दे, री, अरी, वासना 


की छलमयी मूर्ति काली; 
आह। रिक्त ही रहे मदिर 
ममता की मोहमयी प्याली | 


न 


्ँ 
| 
।॒ 
। 
ँ 
| 
॥ 
| 
| 
! 
| 
| 
] 
! 
[ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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खड़े वर्हाँ तुम, जीवन के धन, 

यहाँ प्राण हैं पढ़े मलीन | 

कहाँ ९ बता, रे, जग के जीन, 

! प्रिय की जगमग ज्योति नवीन ! 

; अरे, जछा मत, जलछी जा रही 

|] मेरे अन्तर की वह चाह; 

! दूर, दूर, री, नष्ट हुई जा 
रही, आह। जीवन की राह । 

ढाल, ज़रा, करुणा-जल, मेरे 

व्यथित, आह | प्राणों के मीत, 

इस जीवन की सृष्टि यही-- 

मिट रहा मंदिर जीवन-संगीत । 
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प्रिय के पथ में 5 


ले चल मुझे सहारा देकर 
मेरे प्रिय की प्रीति नई, री। 
पथ निर्जन हे; रात अन्धेरी, 
वन में फिरते जन्तु घने, री, हे 
व्याकुछ अग-जग सजल गगन सा, 


आकुछ मंझा भाग रहो, री। 
आश्रय नहीं, गरजता अस्ब्र, 
छहरा रहा सामने सागर, 
क्षुत्य जलधि की लहर-लहर में 

भय की भीपण भीति भरी, री । 
तड़ित्‌ू कड़कती, रोते बादल, 
जऊका रहा सागर दावानल, 
के ताण्डव में 

0 जला की छवि विसर रही, री । 
देख दूर पर जछता दीपक, 
नेत्र विछे उस पथ में अपछक, 


किन्तु, भरी; थी मरीचिका--- 
कक मेरी गति यह भटक रही, री 
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शिथिल गाव, अब नहीं रहा वल, 
काँप रहा है साहस दुबंछ, 
अपने पथसे दूर-दूर दी 
मेरी आशा मचल रही, री। 
बहां; अरी, उस दीप्त दिशा में, 
इस गभीर तममयी निशा में--- 
प्रिय के सुखमय स्वप्न-देश की 
जगमग सी वह ज्योति जगी, री। 
आह । वहाँ वह मधुमय गंजन--- 
अह | असीम सागर का गर्जन | 
इसकी पहली हछहरों में ही 
जर्जर तरिका डोछ रही; री ! 
अरी, मद्भरी सुखमयि छवि, री, 
व्यथित हृदय की आश्रय अब री, 
प्रियतम के पथ की तूही तो 
आशा की शुभ ज्योति नई, री। 
ले चल वहीं सहारा देकर 
मेरे प्रिय की प्रीति नई, री । 
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है कहाँ प्रिय का नहीं घर ! 
खोजता फिरता; अरे; में 
विश्व में, अज्ञान से भर! 

सघन बन की नीढिमा में; 

विजन गिरि की कन्दरा में, 

दृढ़ हारा निहुर की छवि 

नगर में, मंग वीथिका में; 
में सटकता; हँस रहा वह 
हृदय के तम में पुलक भर ! 

सुमन-दछ की अमछ, कोमल 

विकसिता छवि में, अचंचल, 

मधुभरा प्रिय के खुयश का; 

बिमछ, मादक, भरा परिमर; 


गा रहे उसके विभव के, . 


मुद्ति मन से; गीत मघुकर | 
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सजल करुणा-नीर से भर 
वह रही सरिता निरन्तर, 
प्रकृति के सौन्दर्य में भी 
उसी के मद गानका स्वर; 
अमर शोभा से विभूषित 


जडडु, समुज्ज्वछ शशि, दिवाकर | 
मलय-कम्पित गन्धवह में, 


| 

|| 

| 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

हु | 
सान्ध्य, प्रातः, नश नभ्न॒ सें, | 
भर रही करुणामयी छवि | 
जगत के प्रत्येक कण में, ] 
हृदय के तममय भवन में ! 

उसी प्रियतम का मदुरू स्व॒र | । 

खोजतीं लहरं॑ जरूघि की | 
प्रति समय आवेश में भर, | 
पकड़ने को छछमयी छवि । 
छू रही है व्यर्थ अम्बर | 
मिटा तन को तुच्छ बुद्बुद । 

|| 

| 

|| 

| 

न 


देख पाते उसे पलक भर | 
खोजता फिरता जगत में-- 


गगन में, बन में, गुहा में, 
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| 
सुन रहा संगीत का स्वर, | 
किल्तु, हिंय की वल्दरा से । 
खोज छे प्रिय को, भरे, भव; | 
उसी में नि् को मिटा कर | | 
उसी की छेवि में निरन्तर | 
हृदय की भाषा मिला कर, | 
भर, अरे; आलोक से पथ ! 
दीपक कर; 

प्राण का दीपक जछा कर; ' 
देख वह छवि मुद्ित हो फिर | 

व्यथित प्राणों का विकल स्वर ! ! 

| 

| 

| 

| 
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| 

| 

|| 
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किन्नर म्न््ग प्् 
अपरन्‍कमकक... क्‍मम सर 


। 


रे 


गोरव की खनि, कहाँ आज वह 

तेरा गौरव का संभार | 

अरे, रो रही जननी, खो कर 

अपना गोरखवमय संसार | 
रहा आज केवल उन स्मृतियों 
का करुणामय आकुछ भार, 
गत वेभव की याद दिलावें 
ये बिखरी स्म्रतियाँ दो चार | 


न तच््ल-जससन 
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>> 2 नजत न आन 
| 5७ 2 ००६ उनके बल कर कि 

० हें कर कर 
| 


चित्तौड़ दुर्ग के प्रति 


उस बलिदान भरे जीवन के 
गौरवमय अतीत इतिहास; 

तुमे देख कर आज हृदय में 

भर जाता अतुलित अभिमान; 

अरे, किसी दिन हुई सुरक्षित 
| तुक से ही वीरों कीशान। ।, 
। किया तुम्हारे हित कितने ही ! 
। वीरों ने जीवन-वलिदान, । 
।. परिवर्धित था किया रुधिर से । 
सींच-सींच कर वह सम्मान। ह 
| 4 
| ; 
४ 4 
। ॒ 
5 [ 


। । 
] ; 
| | 
। | 
। [ 
|. अरे; यशस्वी किले, आय-गौरव । 
। के मधुर मदिर आवास, । 
। । 
। | 
| है 
| [६ 
| [६ 
| $ 
। 


वह अभिमान भरा जीवन, 
डफू, अरे; वीरता का बलिदान ! 
आज़ादी के दीवानों का; 
आह ! मधुर मतवाला गान ; 


पकान्‍कज.. 2 मम्मे... भिरतककर नो 


४ हि हक 8 ५ ५. पलक वजन कली! टला 


अजीज +, पल जे मल 220 / कस ली जक है 2.8] है 


है 
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| 
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| 
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हुआ नहीं वह कभी शिथिल्ल 

मतवाला सा मेवाड़ी गीत, 

भरा रहा अभिमान भरी 

हुकारों से जीवन-संगीत । 
उन्हे रहा अभिमान यही-- 
वे हें “बप्पा” की प्रिय सस्तान; 
सेवक हैं निज जन्म-भूमि के, 


उनकी जननी राजस्थान । 
मातृभूमि की सेवा में यदि 


प्राण का भी हो बलिदान, 

गूँड उठेगा यह रख-- 

मर कर भी रक््खा जननी का मान! । 
इसी मान के लिये सहे 
कितने ही वबीरों ने सन्‍्ताप-- 
वह “संग्राम” “भीम” वह मानी 
वह मतवाला वीर “प्रताप” । 

भरा हुआ वह गौरवमय 

इतिहास इन्हीं वलिदानों से, 

अरे, आज भी गूँज रहा 

यह देश गयत्रे के गानों से। 


है 
| 
| 
| 
| 
| 
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वह आरावकि-श्वग आज भी 
है वीरों का पूज्य शिखर, 
वहाँ आज भी मान भरी 
जोहर की ज्वाला रही बिखर ! 

अरे, आज भी रक्त-वर्ण है 

हल्दी-चाटी की वह भूमि, 

वीर नारियों की बलि से 

है पावन तेरी पावन भूमि। 
गाती वायु प्रकम्पित स्वर में, 
अहो | आज भी वह संगीत; 
कोकिल् के कोमछ स्वर में भी 
भरा आज वह भेरव गीत। 

रवि की प्रथम रश्मि में अब भी 

भरी हुई है वह छाछी, 

सुमन-चयन में उस गोरव की 


सदिर गनन्‍्ध पाता माली | 
तुमे देख भर रहा व्यथित 


गौरवमयि स्मृतियों से जीवन; 
उस अतीत की तू समाधि, 
जीवित अब भी तुम में जीवन ! 
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| प्रताप की समाधि पर*< 
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अरे, कोन यह विषम भार 
लेगा अपने सिर पर हो मौन ९ 
अमित शौय से आज प्रकम्पित 
शत्रु-हृदूय॒ कर देगा कोन ९ 


कोन न विचलित होगा रण में ९ 
अरे, कहाँ हैं वह रणथीर ९ 
इस अशाल्त से युद्ध-गगन में 
कोन शान्त-घन सा वह वीर ९ 


किसका उचन्नत हृदय छोह--- 
शल्यों को भेलेगा हो धीर ९ 
दहकू उठेगा रिपु का छउर 
सुन कर किसका ग्जन गम्भीर ९ 
अरे; मानवी दुबंता से 
सहे नहीं किसने सनन्‍्ताप ९ 
प्रस्य-सिन्धु सा गज उठे जो 
ऐसा किसका अमित प्रताप ९ 
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छिन्न-भिन्न कर दे रिपु-दुछ को, 
रहे. विश्व-मंडल. भयभीत; 
अट्ृहास कर उठे हृप सा; 
गूँड उठे. भेख-संगीत; 

अरे, जल उठे चिता विपद की, 

घधघक उठे प्रत्यंकरि ज्वाल; 

कहाँ वीर, जो सहन कर सके 


विश्व-ध्वंसिनी ज्वाछा-माल ९ 
खो कर भी निज्ञ प्राण रख सके 
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। 
। 
| 
जननी जन्मभूमि का मान; |ै 
। 
। 
| 
[ 
| 
। 
। 
। 
| 
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है वह कोन, करे किस पर 
अभिमान, अरे, यह राजस्थान ९ 
अरे, शून्य मेवाड़ आज 
खो कर “प्रताप” सी निज सन्‍्तान ! 
आह | आज है रिक्त गोद वह, . , 


बिखर रहा सारा सम्मान | 
सुन कर करुण पुकार प्रजा की 


हुआ उसी दम. आह ! अधीर, 
टूट पढ़ा जो सिंह सदृश 
अरि-दल पर, वह प्रशान्त सा वीर; 
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रहा समुन्नत सदा अरावलि-- 
श्रृग सहश जिसका वह शीश, 
जीवित स्वाभिमान था जिस में, 
कहाँ. आज मेवाडाधीश ९ 


यहाँ, अरे, इस पुण्य-थली में 
गत गौरब-गरिमा के साथ, 
अरे, सो रहा पृण्यश्कोक वह 
छिपा अबनि में अपना माथ | 
बिक (्‌ः रा 
जग के विकल प्रवतन से हो, 


शआ्रान्त आज अवलम्ब-विहदीन, 
अरुण कदण सी रवि-किरणं, 
गत त्तेज, रश्मि, आभा से हीन, 


वढ़ा रही है विभावरी के 
पूर्व शून्य सा यह अवसाद ! 
अरे, प्रकृति भी रुदन कर रही 
तेरे लिये आज सविपाद | 


केपा दिया था जिसने अपनी 
हँकारों से राज्य विशाल, 
आह । धूल में मिलछा पड़ा हे 
आज वही उल्नत सा भाल। 
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मान-हीन मेवाड़, करुण सा 
वह प्रताप का भेरव-गान ! 
गौरव की विनष्ट छाया सा, 
ब्यधित आज यह राजस्थान | 


>-८-&- ४४०४ 25:52: 


अवछा के आँसू का आदर ! 

किया जौहरी ज्वालाओं ने 
अपने बीच छिपा कर ! 

उनका वह उज्ज्वल सा दृग-जलछ- 

विमल पृण्य-तप का पावन फल, 

अरे, चुन लिया धवछ कणों को 
ज्वाछा-माछठ॒ सजा कर ! 

आह ! राजपूती अबलायें 

बन कर जोहर की समिधायें 

रकखा निज सम्मान, अमर सी! 
अग्नि-शिखा अपना कर ! 


25 ७ उसको? टरमनह फल 
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खो अपने सिंहों को रण में 
यवन-दर्लों' के कोलाहछ में, 
कर कछड्ठित मातृभूमि को 
क्या निज्न मान गंवा कर ९ 
शक्ति भरी अबला के बल में, 
उन आँखों के करुणा-जल में; 
अरे, वहा देतीं वे जग को 
हम का नीर वहा कर ! 
अपनाया निवेल के बल को, 
अग्नि-शिखाओं ने उस जल को; 
किया, अरे, खब्डार उसी से 
हीरक-हार वना कर |! 
बेठ उसी ज्वाला के पथ में, 
गोरव की गरिमा के रथ में, 
अमर आज कोमलता की खनि, 
राजस्थान शुणाकर। 
अमर आज वह हृग का पानी-- 
गौरव की मद भरी कहानी; 
है उत्फुड आज भी भारत 
मादक गीत सुत्रा कर! 


उन्‍क- 
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देखा उस पत्थर का रोना ! 
भूला सा था पड़ा हुआ, अह | 
पत्थर का फ्या रोना! 
किन्तु नहीं-देंखा था उसने, 
उसके ढटे हुए हंदय ने 
गौरव की देवी का प्रतिपलछ 
उस *थरू पर बलि होना ! 
आह | उस किले की छाली का; 
अश्च॒ भरी फिर पामालढी का; 
दोनों ही की करुण कहानी-- 
विकलरू हेंदय का रोना ! 
गैरिक ध्वजा अमर यश बाली; 
करती प्रगट रक्त की छाछी-- 
जिससे वीरों ने उसका था 
सींचा.. कीना कोना ! 


अह | स्वतंत्रता का वह वेभव, 
सुख-सीमा में फिर दुख भेरब, 
कोमलछता की कोमल छवि का 
हँस हँस जीवन खोना ! 
देखा सभी, आह | हो उल्मद, 
चिर-स्वतंत्र जीवन का वह मद, 
वीरों के जीवन का उसमें 
चिर प्रकाशमय होना । 
कितनी ही पद-रज की ठोकर, 
विलय रक्त-छींटों में हो कर, 
उत्तकी शुभ-सीमा में प्रतिपल 


उसका पावन होना। 
किन्तु आज तप रहा तपस्वी, 


गत जीवन-स्म्रति बीच मनस्वी, 
आता याद मात-चरणों पर 


वीरों का वह सोना। 
सुखमय वह भविष्य का सपना--- 


जीवन “वयथितः सफल हो अपना, 

मिले अगर शुभ किसी बीर की 
चिर-समाधि का कोना ! 
इसी लिये यह रोना! 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
डर 





भर 0 


विरागी से प्यार£<' 


अरे, शान्त सी उस आक्ृति में 
किसके तप का भार ! 
ब॒ता, री, वरुणा की जल-धार ! 
उस दिन सोती छोड़ ब्रिया को; 
तज जग की अज्ञान-विभा को, 
चला अकेला, के कन्थक, वह 
जीवन के उस पार ! 
देख जगत की करुण दशा को, 
कष्टमयी सल्तप्त॒ निशा को, 
हुआ शान्ति-धन वन से उसको 
यशोधरा सा प्यार! 
अमर शान्तिमय सघन विपिन में, 
भर विराग माया-कानन में, 


लगा खोजने शान्ति सुभग वह 
अमर तंत्व का सार! 


कक 
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! 
तपता कानन मध्य विरागी, 
इधर तप रही थी विरहागी । 
यशोधरा राहुल को लेकर; ' 

था विरागमय प्यार! | 

कृषपतन पर कापाय वबसन वह, । 
आनन पर शुभ तेज विमर, अह ! | 
जीवन की निश्वास-श्वास में | 
था निप्ठुर का प्यार! । 

प्रिय की एक मात्र स्ठृति का धन, | 
जिसके लिये जी रहा जीवन, | 
था तन का आधार, अरे, वह | 
| राहुल का संसार! | 
तपता उधर विरागी बन में, 
आया मदन भंग तप करने, | 
किन्तु उसी अवछा के तप ने 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


मार भगाया मार। 
अमछ उसीका सजल तपोचछ-- 


था पावन विराग का वह *थरू, 
शुद्ध चुद्ध हो गया विरागी, 
पाई शान्ति अपार। 
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हु 

विमल ज्ञान से हृदय विभूषित, 

| आँखे करुणा-जरू से पूरित, 

| मिक्षा की कोली लेकर वह 

। आया प्रिय के द्वार। 
| आँखों से बहता अविरछ जल, 

| व्यथित करुण था जीवन का पल, 

| किया अमर बह प्यार, आह | दे 

राहुल का ही भार! 
| 
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न | 
| 
। | 
ः | 
। 
। । 
| 
| 
| 
| | 
ः नहीं गन्ध वह, नहीं स्लिग्ध । 
|. सोरभ, सौन्दय, न हरियाली, 
!| किन चरणों का आश्रय ले । 
|. वे जीवन सफल करें, आली | | 
| अपनों की ममता अपनों पर--. | 
|| चरणों में री हु | 
उन चरणों में गिर जायें, 
| करे | 
| व्यथित' बही अपना छेंगे । 
विखरी ये कोमछ कलिकायें | । 
| | 
। | 
| | 
| | 
। | 
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दिशा-दिशा में व्याप्त हुई है 

क्यों सुख की सुन्दर छाढी ९ 

अरुणारी आंखों से क्‍यों है 

निकछ रही मद की छाली ९ 
खिले आज सुन्दर सुपुष्प हैं, 
चमन आज क्यों फूछ रहा १ 
आज चला मलयानिल क्‍यों 
है पक्षि-इन्द क्‍यों कूज रहा 

नव शोभायुत कमर-कुंज पर 

भ्रमरावलि क्यों गाती है 

आम्र-मुकुछ में बेठ कोकिला 

क्या संवाद सुनाती दे? 
अहो | इसी मिस क्या वे कहते-- 
स्वागत, हैं. ऋतुराज वसन्‍्त ! 
स्वागत, प्रेमी-जन-हिय-आनंद॑-- 


कारी मन्मथ-मित्र. वसस्त | 
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| 

आम्र-मज़री ले निज मुख में | 
कोयछ गीत सुनाती है, । 
खिले हुए सुमनों से सरसों | 
हार्दिक हपे दिखाती है। । 
पुलकित हो हिय में नर-नारी । 

खागत तेरा करते हैं, । 

आ। आ, प्रिय वसत्त, स्मर-सहचर-- । 

कह ठवव आदर करते हैं। , 

भरता तू बसन्‍्त अबनी की | 
| 

कितने ही ह॒दयों को तू 
भरता आमोद-प्रमोदों से। । 
किन्तु व्यथित क्यों है करता | 

विरही के विकल कलेजेको९ | 

क्या अपराध हुआ उससे | 

पीड़ित करते उसके हियको ९ ' 

तजो झछ्ुद्रता यह, बसल्त, । 
बस अस्त जगत-दुख का कर छो, | 
सुखमय जगतीतछ को कर, | 
|| 

| 


क्रुतुराज, नाम साथक कर लो ! 
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ै। 
| 
|| 
_' 
|] 
| 
| 
] 
|] 
|| 
।  गोदी सुन्दर पुष्पों से, 
|| 
|| 
| 
॥ 
[| 
|| 
|| 
| 
[। 
|| 
| 
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उस पार 


[ 
[ 
| 
| 
! 
। पथिक, यहाँ ठ्ह्रो पछ भर, । 
|... मुमको बतछा जाओ यह बात-- | 
। किधर जा रहे व्याकुल से यों ९ : 
| भार साथ है; ओ! क्ृप गात। ! 
। जाते प्रियवम के समीप क्या | 
। स्‍्नेह-सुमन का ले उपहार ! । 
। उनके प्रिय दर्शन को; सखे। | 
। जा रहे हो क्‍या तुम उस पार ९ ह 
| यह गभीर; खरतर प्रवाह; | 
। यह विकट राह, मका का वेग ! । 
| इसे पार करने की इच्छा । 
| करते हो सस्मिति सावेग,! ' 
! ठहरो, चंचछ पथ्िक। अझे | 
| लौदो,हा | छोटो, ठुम सुकमार ! _ । 
। हो न जाय विचलित, पथ में, | 
। साहस, वे भाव, और यह प्यार ! | 
[4 
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मृत्युवाहिनी भंवर खींच कर 
ले न जाय तुमको पथ बीच, 
कहीं न अभिलाषा विथकित 
कर दे मग में ही मंमा नीच ! 


अन्धकार, नीरवनिशि भयप्रद, 
विथकित गात, प्रेम का ताप, 
अरे, पथिक, इस पथ में हें 
बिखरे निर्मम अनन्त सल्ताप ! 


चले, किन्तु, जाते, प्रियवर, 
जीवन की आशा; ममता छोड़, 
बढ़ते बीहड़ पथ में, प्रियतम 
से मिलने की आशा जोड़। 


किन्तु, नहीं है मिलन वहाँ, 
जीवन का है निर्मम उत्सगे; 
प्रियवम के चरणों में करना 
होगा, पथिक, आत्म-उत्सग ! 


तजो भार यह, बन निर्धन, 
करुणा को भी अपना लेना, 
उत्त पावन चरणों में व्यथित 
हृदय का हार चढ़ा देना। 


हनी नल जनननीनतननननननननकनननन नमन क्रिस मा । 
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चसनन्‍्त-चेदकऋा 5 


निशि-पति की रञ्ञत चन्द्रिका 

ने अवनी को अपनाया, 

जगती का निज वेसव से 

अद्भत॒ बह रूप सजाया। 
चह बाढ़ हुई ज्योत्स्ता की, 
मिट गई रात की काली; 
मानों राधा-समलंकृत 
हो रहे आज वनमाली। 

भाली, सुन, अहा | “कुट्टू-कुह 

घुन॒ कोयछ की मनहारी, 

प्रियवम वसन्‍्त का खागत 

करती मतवाली प्यारी। 
देखो, वह प्यारा मघुकर 
सदु॒ शब्द सुनाता आता, 
प्रेमाकुछ छुम॒द-कछी को 
क्रीड़ा कर आज रिम्काता। 
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चल रहा समीर मलय यह 
सदु-मंजु सुरभि से संयुत, 
रजनी का अश्चछठ चश्चलछ 
बहु सुमन-गुच्छ से है युत। 
सुर-वालाये, 
कुटिया में 
प्रिय-आराधन 


वह देखो, 
प्रमुदित माली, 
हित उनको, 


देता सुमनों की डाली। 


वह देखो,--आह !।  पपीहा 
पापी “पी कहाँ” सुनाता, 
विरहाकुछ अपनी ध्वनि से 
प्रियतम की याद दिलाता। 


प्रमुदित सब ओर सभी हैं, 
मधु-उत्सन जहाँ तहाँ हें; 
मेरे हित, आह । सभी......, 
प्रियवम जब नहीं यहाँ हें । 
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लघुता में महानता+' 


मत सममो छोटा सा बालरूक, 
प्रिय, यह जग की सृष्टि महान, 
भरी हुई इसमें है प्रतिभा 
शिव-प्रताप की, जीवन-प्राण ! 


क्या ९ छोटा है, इसीलिये 
करते हो, प्रिय, इसका अपमान | 
किन्तु, इसी छघ॒ता में भरी 
विश्व की महिमा, अहो ! महान । 


छोटी सी जूही की कलिका 
करती वन को सोरभ-दान, 
छोटे छोटे बीजों में हैं 
छिपे वृक्ष के रूप महान। 
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रज-कण में है छिपा भूत 
भावी प्रासादों का इतिहास, 
होता विचलित  जगतीतरछ 
सुन कर विरहाकुछ एक उसास ! 


का _-बरजर-.4+अककाना +“कमक 
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नन्‍हीं सी आशा है, किन्तु, 

जगत-जीवन का है. आधार, 

छोटी खाती की बूंदों में 

सुक्ताओं का अनुपम हार। 
छोटे तारे. खर्गड्ला को 
देते दिव्य खरूप  अनृप, 
“मा”-इस छोटे शब्द-जाल में 
छिपा स्नेह का पावन रूप | 

छोटी सी पुस्तक में. है 

बिखरा जीवन का सोरभ-सार, 

छोटे हैं आँसू, हैं किस्तु, 

दुखी जीवन के वे आधार | 
लघु सी वीणा की तानों में 
फूट पड़ा त्रिमुबन का गान, 
नन्‍हीं सी प्रिय की स्मृति करती 
व्यथित हृदय को शाल्ति-प्रदान । 


. क्बि की एक तान में निहित 


वेदुनाओं का चिर-आमभास, 
प्रिय, छ्युता में ही ड्टे भरा 
महत्ता का भावी इतिहास । 
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पथिक से 


बन-डपवन का 


अरे, पथिक, मत दुखा हृदय 
इसका; यह बिखरा हुआ छुमन, 
है मुर्काया हुआ खय॑ ही 


प्राण सुमन ! 

चछे गये इसके वे दिन अब, 
जब था जीवन-प्राण छुमन; 
करता था अपने सौरभ से 
जब सुरभित वन-वन उपवन | 


अहो | नहीं अब रूप मनोहर: 


नहीं गन्ध, 


वह हरियाली; 


नहीं छटा अब वह; जिस पर 
बढि-बलि जाता प्रमुदित माली । 


५... अर. कल हनन मन १ ३ नम 
किन ना 
अललमलर, नल 


नहीं रहा वह रूप मदिरि, अब 
नहीं... ग़ुलावी पंखड़ियाँ, 
नहीं रहा वह योवन सुन्दर, 
नहीं रहीं सुख की घड़ियाँ। 
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आज नहीं वह रूप-माधुरी, 

नहीं सुधा सम, अहो | पराग; 

नहीं, अरे, वह मादक मधु रस, 

नहीं भ्रमर का मधुमय राग | 
जिस डाली में खिल, गर्वित 
हो इतराता, इठछाता था, 
जिसमें पा जीवन, अपनी 
नव छटा सुभग दिखलाता था; 

आह | उसी डाली में मुरमका 

कर है पतित, आज उत्म्त | 

बिखर रहीं इसकी पंखडियाँ, 

व्यथित, विकछू है आज सुमन ! 
पथिक, कसकते हुए हृदय को 
अधिक चोट पहुँचाना मत, 
जीवन की इस व्याकुछता में 


ु इसको और रुलाना मत! 
इसे देख कर, आह !। वेदना | 


के दो अश्लु गिरा जाना। 
अपने आँसू से सन्‍्तप्त 
हृदय मे शीतछता छाना। 
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छठे 


लभिखारिणी से 


अरी, भिखारिन, तू कब से 
इस जग से माँग रही है दान ? 
नहीं यहाँ अवसर हे सुनने 
को तेरा कातर आह्वान | 


मत्सरमय जग के पथिकों से 
रखती है कुछ अभिलापा ९ 
उपहास यहाँ, 
पूरी न कभी होगी आशा ! 


हैं. निर्मम 


करती है. करुणामय ख्वर में 
जग की करुणा का आह्वान 
निष्ठुर विश्व समझता तेरे 
इस क्रल्‍्दून को मधुमय गान ! 
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.+> + ५८5 “5 “ “१९ 


अरी, छिपा छे अपने मुख की 
दीन, व्यथामयि. रेखाये; 
मत्त मनुज कब पढ़ सकता है 
वे करुणामयि गाथायें | 
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छोड़ो जग की मिथ्या आशा, 

आओ, चलें प्रकृति के देश | 

जगती के निर्मम पथिकों को 

ही दे दो जग के ये कृश। 
चको वहाँ, हे जहाँ जननि का 
फेला वह अच्चछ प्यारा, 
जिसकी ममतामय छाया के 
नीचे स्नेह-सुखद॒ धारा! 

अहदे | वहीं पर चलो, जगत की 

निर्ममता का जहाँ न॒लछेश, 

जहाँ न सुख-दुख की चच्चछ 

धारा में दह जाये हिय-देश। 
विमछू चन्द्रिका देगी हमको 
जीवन का शुभ-स्निग्ध प्रकाश, 
कलियों से, सखि, हम म॑ँगेगे 


॒ के शेशव का वह मधुमय हास। 
बंठ किसी निमरर-तट पर, फिर, 


छेड़ अपनी मधुमयि तान; 
इस भोले जीवन में भूलें 
व्यथित निठुर जगती का दान | 
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प्रलय-स गीत 


! 
| 
| 
| 
| 
। के | 
गूंज रहाहे विपुर वेग से ! 
स्वेनाश-कन्‍्दुन । । 
खोल दे, प्रिय, तरि का वन्धन | | 
वह रही सन-सन पचन प्रचण्ड, | 
कर रही मंझा हाहाकार; । 
छोड़ दे नाव भँवर के साथ-- . । 
भरा हो सुख-दुख का सम्भार; | 
छोड़ अब जग-जीवन का मोह, ह 
न हो किंचित्‌ भय का स्पन्दन ! | 
। 
|। 
! 
] 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 


खोल दे, प्रिय, तरि का वन्धन |! 
निशि नीरब, तममय नभ देश, 


प्रछय-घन, विद्यू तू का है वेग; 
सरि! के शान्ति-विहीन वक्ष पर 
पचश्चछ लहरों का आवेग; 

खोल दे तरी, तान दे पाल, 

छोड़ यह ब्रथा व्यथित क्रन्‍्दन | 

खोल दे, प्रिय, तरि का बन्धन ! 
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कर रहे प्रतय-तृत्य नटराज, 
गा रही वायु प्रल्य-संगीत, 
गूजता भेख डिडिम-नाद, 
प्रठढवकारी छहरों का गीत; 

रुद्र के जृत्य-ताछ् के साथ 

कर उठे तरी प्ररुय-ततेन ! 

खोल दे, प्रिय, तरि का चन्धन | 


आज विकक सम्मान | 
व्याकुल पड़ा चरण में, प्रियतम, 

रखल के मेरा मान | 
भय से भरी रात अन्धरी, 
जीवन-नम घनधोर घिरे, री, 
फिरते चारों ओर जहेरी, 

आकुछ से हैं प्राण! 
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विपम परीक्षा का यह अवसर--- 
थर-धर काँप रहा उर अन्तर; 
हृदय विकल, प्राणों के भीतर, 
प्रिय, है तेरा ध्यान। 
मन भी हारा, तन भी हारा, 
नहीं कहीं मिल रहा किनारा, 
आकुछ स्वर में यह पथहारा 
गाता प्रिय के गान। 
हृदय-देव, प्राणों के जीवन, 
तेरी क्पा-अजर, अनुपम घन, 
जीवन, तन, मन, तुक पर अपंण, 
तेरा ही यह. मान-- 
रख ले इसे, व्यथित हो उन्‍्मद 
गावे तेरे गान-- 
मधुर, मदिर, झरूदु गान ! 
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वह रहा है जीवन किस ओर | 
अरी; वेदने, बता बता; री; 
कहाँ शान्ति, किस ओर ! 
हृदय जल रहा है नित अविकल, 
भस्म हो रहा मानस प्रतिपल, 
अरे, भाड़ जाना मृदु-शीतल 
पदु-रज भी इस ओर | 
निमंम सा जग का यह मेला, 
पाई निठुर विरस अवहेला, 
मिटा, अरे, अपने को चलतू 
जीवन के उस ओर । 
विधे सुमन के कोमल से दुल, 
फिर भी हँसते जीवन के पछ-- 
दे सोरभ का दान बनाया 


ज्ञ्ग को  स्नेह-विभोर ! । 
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अरे, छिपा कोमछ प्राणों में 

जग की व्यथा, व्यथित तानों में 

हँसा विश्व को, पा ले प्रिय की 
वह करुणा की कोर |! 
अनुपम शान्ति अथोर ! 


....ह.......3२४००43+-ई: कल आचक तक 


लक्ष्य! 


४ चिर-संचित मधु जग को निज, 

यह जग-जीवन मधुमय हो ! 
निष्ठर से जग के जीवन में, 
पा दुख का उपहार अनिल में 
हँस हँस कर अपना ले करुणा, 

जीवन सजल शूलमय हो ! 
पा दख को मत विचलित हो, रे, 


उठय बिधा जग को मधुदे; रे; 


कर सुरभित जग के उपवन को 
तेरा पन्‍थ धघूल्मिय हो! 
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। जीवन-सुमन सुरभिमय हो! 
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खो कर तुमे; व्यथित जग-डाोली, 
रो, रो, आह! मरेगा माली, 
सीचेगा जग अश्र-कर्णों से, 
फिर यह हृदय शान्तिमय हो । 
गूज उठे सोरभ अस्बर में, 
जग में, वन में, गिरि-गहर में, 
बने विश्व, रे; यह चिर सुन्दर, 
जीवन अमर कीतिमय हो ! 
जीवन-सुमन सुरभिमय हो ! 
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